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साधना केन्द्र आश्रम, गांव -दुमेट, 
पो.ओ.-अशोक आश्रम, 
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प्रिय आत्मा ड-ओ.पी. मेगी, 
सप्रेम हरि ॐ 
आप द्वारा भिजवाई अपने पिताजी, लाला ईश्वरदास मैगी जी की जीवनी 
पटने को मिली । प्रो° रामनाथ शास्त्री जी द्वारा लिखित इस पुस्तक से उनके 
बहुआय्रामी व्यक्तित्व के दिग्दर्शन होते हं । अपने जीवन के आरम्भ कालमेँ वे 
जुञ्ारू, सत्यशील, संयमी, मितव्ययी, सच्चे विद्यार्थी थे । उसके उपरान्त उन्होने 
एक सफल एवं आदर्शं अध्यापक के रूप में विभिन शैक्षिक संस्थाओं में 
सेवारत रह कर दीर्घकाल तक जम्मू निवासियों को सेवा कौ । शिक्षा विभाग से 
सेवानिवृत्त के बाद उन्होने वानप्रस्थ आश्रम की भावना के अनुकूल, सुदीर्घ 
२९ वर्षं तक, वेद-मन्दर के मन्त्री पद पर रह कर्‌ अनेक प्रकार से सामाजिक 
व धार्मिक क्षत्र मेँ सेवा कौ। 
मेरे जम्मू मेँ साधना काल कौ अवधि में मेरा भी उनसे संक्षिप्त परिचय 
. रहा तथा मेने उन्हे सदैव एक सोम्य, सेवाभावी तथा सच्चे जिज्ञासु व्यक्ति के 
रूप में पाया । उनके अनेक सद्गुणो एवं परोपकारी वृत्ति के कारण जम्मू के 
` लोगोँ ने भी उन्हे बहुत आदर तथा प्रेम दिया। 
आशा है कि इस पुस्तक को पढ कर अन्य लोग भी उनके अनुकरणीय 


जीवन से प्रेरणा ले सके । 
। शुभकामनाओं सहित, 


(ल चन्द्रस्वामी 
दिनांकः 22-05-98 
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लाला ईकवरदास मीगी 


(नवम्बर 1886 ई. सितम्बर 1975 ई.) 


-उनकी जीवन-यात्रा से जुड़ी कुछ तिधियां- 


1. 28 नवम्बर 1886 ई. 
2. सन्‌ 1907 ई. 
3. सन्‌ 1908 ई. 
4. सन्‌ 1909 ई. 
5. सन्‌ 1910 ई. 
6. सन्‌ 1905 इ. 
7. -सन्‌ 1908 से 
सन्‌ 1941 ई. तक 
(30 वर्ष) 
8. सन्‌ 1942 ई. 
9. सन्‌ 1943 ई. 


(सन्‌ 1972 ई. तक) 


10. सन्‌ 1975 ई. 


जन्म (रावलपिंडी में ) 
बी. ए. परीक्षा पास कौ ( अमृतसर से ) 
(जम्म्‌ प्रान्त में ) मीरपुर नाम के कस्ते में 
स्कूल- मास्टर नियुक्त हुए। 
9.^.\/ टेनिंग की (लाहोर मे ) 
8.7. पास कौ (लाहौर से) 
विवाह (दूसरा) 
रियासत के शिक्षा-विभाग में 33 वर्ष तक 
बतौर अध्यापक,हैडमास्टर, इंस्पेक्टर ओंफ 
स्कूल्ज ओर (8.7) क्लास के इन्चार् प्रोफेसर 
के रूप में काम करके नवम्बर 1941 ई, मे 
रिटायर हुए। 
रिटायर होकर मांडल अकैडमी नाम के एक 
प्राइवेट स्कूल मे हैडमास्टर बने। 
जम्मू के वेद मन्दिर मे समाज-सेवा शुरू कौ । 
मन्दिर कौ प्रबन्धक-कमेटी के मत्री-पद का 
भार 29 वर्षं तक सम्भाला। 
89 वर्षं कौ आयु भोग कर पंचतत्व मे विलीन 
हए। 


| 
अध्याय-( एक ) 


प्व. श्री ईवदा मीगी जी की पह 
पक्षिप्त जीवनी 
लिने का आयोजन ओर उपलब्ध साधन 


जून 1997 अव्र समाप्त होने वाला हे। आज से लगभग 7-8 महीने 
पहले एक दिन श्री ईश्वरदास मीगौ जी के सुपुत्र श्री ओम प्रकाश मीगी से शहर 
मं मुलाकात हुई तो मेने उनसे कटा कि स्व. श्री ईश्वर दास जी मीगी जम्मू कौ 
एक विभृति ध । वे एक अत्यन्तं सोम्य, विनीत तथा लग्न वाले कर्मयोगी थे । वे 
शिक्षाक क्त्र मं एक सफल हैडमास्टर, एक अच्छे इग्येक्टर ( ओंफ स्कूल्ज), 
एक सम्मानित प्रोफेसर ओर एक समर्पित भाव मे तन-मन लगाकर काम करने 
वाले समाजसेवी थे। आप शिक्षित भी है तथा समाज- सेवा के लिए आपके मन 
मेँ ललक भी है । आप अपने पिता-श्री की इन उपलब्धियों के बारे मेँ एक 
“मोनोग्राफ' (01100180) › क्यों नहीं लिखते ? यह रचना आपकर अपने 
परिवार के लिए, तथा अपने समाज के लिए. एक उपयोगी तथा स्थायी उपहार 
होगा, ओर यह श्री ईश्वरदास जी को, आपको ओर से, एक सदाबहार श्रद्धांजलि 
होगी। 

लेकिन सन्‌ 1997 के शुरू में ही श्री ओम प्रकाश मींगी अपने पड़ोसी 
श्री ब्रह्मस्वरूप सच्चर के साथ मेरे निवास-स्थान, कर्णं नगर (जम्मू) मे आए। 
वोले, लाला ईश्वरदास मींगी जी के जीनव के वारे में, मोनोग्राफ' या जीवनी ; 
जो कुछ भी लिखना है, वह आपने ही लिखना है । इस प्लास्टिक के थेले मे 
लाला जी के कुछ फोटो-चित्र है, हमारे परिवार का, फारसी लिपि मे, हाथ से 
लिखा, एक वंश-वृक्ष (2111118) भी हे, लाला जौ का एकाध सर्टिफिकेट 


( 
, तथा उनके अपने हाथ के लिखे कुछ ओर कागज भी हं। 
मँ उस समय यह जिम्मेवारी अपने ऊपर लेने कौ मानसिक स्थिति में 
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नहीं था, लेकिन स्थिति एमी वन गईं थी कि में तत्काल इन्कार भी नहीं कर 
सक्ता था। ओम प्रकाश जी ने कटा क्रि इस शहर में ठेसे अनेक लोग जो 
लाला ईश्वरदास मीगी जी को जानत हैं. मे उनस भी लाला जी के विषय में 
उनकी प्रतिक्रियाएं लिखवा कर आप को दुंगा। मैन स्वयं भी कुछ लोगों स, 
लाला जी क विषयमे क्ट मंस्मरण लिखन क निए निवेदन करिया । लेकिन 
कुष्ट उत्साहजनक परिणाम नन तिकलना। ओम प्रकाश जी के इस दिशा में 
किए गए उद्यम के फल म्वरूप तीन-चार आदमियों ने अपनी संक्षिप्त सी 


प्रतिक्रियाएं लिखकर भेजीं । केवल श्री कैलाश नाथ “मैकश" काश्मीरी ने कुछ. 


विस्तार से लिखे अपने संस्मरण भेजे। 

मेने श्री वेद्‌ मन्दिर मे पिले 50-55 वर्षं से, मन्दिर के प्रबन्धक के 
रूप में काम करने वाले पंडित टाकुरदास जी से निवेदन किया कि वे वेद 
मन्दिर के विषय मे, तथा खास तौर पर वद मन्दिर कौ प्रबन्धक कमेटी के मंत्री 
के रूप मं काम करने वाले लाला ईश्वरदास मींगी के विषय मे जो जानकारी 
उनको मालूम हे, वह लिख कर मुञ्च दं । श्री ठाकुर दास जी ने इस सम्बन्ध में 
चार पांच सफे लिख कर मुञ्ञे दिए। यै इस सामग्री का यथास्थान उपयोग 
करूगा। इन सभी महानुभावं के प्रति, इस समय भै अपना आभार प्रकर करता 
ह| 

इसक्रे बाद मेने उन कागजों को पढना शुरू किया, जो कागज श्री ओम 
प्रकाश मीगी एक प्लास्टिक के वैग में रख कर मु्ञे दे गए धे। 

इन कागज मे उनके एक-दो फोटो-चित्र, उनका (8.7 ) परीक्षा 
पास करने का एक सर्टिफिकेट, उनके परिवार कौ वंशावली , आदि, मेरे लिए 


अधिक उपयोग के स्रोत नहीं थे । हाँ , इन कागजों मे , उनके हाथ कौ लिखी हुई ` 


एक कापौ के 40-50 सफे पद्‌ कर मुञ्ञ प्रसन्नता हुई । इस कापी में उन्होने 


. सरल हिन्दोस्तानी (हिन्दी) भाषा में अपने जीवन के कु संस्मरण लिखे हैं । 


ये संक्षिप्त संस्मरण श्री ईश्वरदास मीगी जी ने 209 1959 ई. से लिखने शुरू 
किये थे। उस समय श्री ईश्वरदास मींगी 72 वर्षं की आयु भोग चुके थे ओर 
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श्री वेद्मान्दिर जम्मु करी प्रवन्धक-कमेटी क मंत्री के रूपमे काम करते हए भी 
उन्हें 15 वर्षहो चूक थ। 

श्री ईश्वरदास मींगी ने ये संस्मरण लिखने का काम 20. 9. 59. को 
शुरू किया था। उनके आखिरी संस्मरण के साथ 16. 4. 69 कौ तारीख लिखी 
हुई है । अर्थात्‌ लाला जो लगभग ® वपं भ्रीर 5 महीने तक इस एक कापी पर 
कभी-कभी कुछ लिखत गह थ । लकिन कापी के इन 80 सफ मं उनके अपने 
परिवार - सम्बन्धी संस्मरण कुल 50-55 सफ तक ही सीमित हें । अर्थात्‌ 
आखिरी संस्मरण 12. 9. 1963 ई. को लिखा गया हे। इस के आगे के 
संस्मरणं का प्रमुख विषय, विविध सखरोतों से प्राप्त धार्मिक प्रेरणाएं ओर प्रेरक 
उपदेशांश हे ओर ग्रे सव वाते उन्होने ओग्रजी भाषा में लिखी हं । 

लाला जी के संस्मरणं कौ इस कापी के, इन पहले 50-55 सफों मं 
उनके परिवार के विषय में, तथा उनके बचपन तथा लड़कपन ओर उनकी शुरू 
की पदाई-लिखाई के वारे में कुछ रोचक तथ्यों कौ जानकारी मिलती है। 
उनके इन संस्मरणों से मुञ्चे उनके जीवन की रूप-रेखा को कलमबन्द करने 
मेँ काफी मदद मिली है। हँ, मुञ्चे यह भी आभास हुआ किश्रीमीगीजीने 
अपने परिवार-जनों तथा दूसरे सम्बन्धियोँ के विषय में बहुत सी वातो को 
प्रकाश मे लाना मुनासिब नही समज्ञा । उन्होने अपने इन संस्मरणं का घेरा 
अपने ही परिवारजनों तक सीमित रखो है । इस घेरे से बाहिर निकल कर, 
अपने समय के सामाजिक, सांस्कृतिक, तथा राजनीतिक हालात पर उन्होने 
अपनी कोड प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की । जिन स्कूलों, विद्यालयों, महाविद्यालयों 
मे उन्होने स्वयं शिक्षा ग्रहण की, ओर बाद में जह जहा उन्होने अध्यापक या 
मुख्य अध्यापक के रूप मेँ काम. किया उन संस्था कं वार मभार 
ईश्वरदास मींगी ने कुछ लिखना मुनासिब नहीं समञ्ञा। लेकिन क्यों ? 

शायद, यह उनके स्वभाव की मजवूरी रही होगी । पाठक भी इन सभौ 
तरह की सीमाओं को अपने सामने रखकर ही इस आलेख (मोनोरग्ोफ ) को 


पदं, यही हमारा अनुराध हं 











अध्याय-( दो ) 
लाला ईश्वरदास मीगी पे मेरी पहली मुलाकात 


लाला ईश्वरदास मींगौ उस समय श्री रणवीर हाईस्कृल में हैडमास्टर 
करेरूपमेकाम कर रह ध। यद सन्‌ 1936 ई. को वात ठै । मेने इमी स्कृल से 
सन्‌ 1931 ई. मे दसवीं जमात क्रा इम्तहान पास किया था। मेरे पिता, श्री गौरी 
शंकर आयुर्वेदिक वेद्य थ । तरे चाहते ध कि मेँ भी अपने घर का यही परम्परागत 
पेणा अखत्यार करू । इसके न्त्‌ ज्रूगी धा कि यै पहले किसी अच्छी संस्कृत 
पाठशाला में संस्कृत पठृकर्‌, संस्कृत कर एक दो यृनीवरसिटी -परीक्ाएं पास 
करके फिर लाहौर मे चला जाऊ भौर वहां भरायुर्वेद कौ तालीम लँ । पिता-श्री 
को इच्छा का आदर करते हुए मेन सन्‌ 1931 १, मं दसवीं पास करके, श्री 
रणबीर हाईस्कृल मेँ हौ काम करने वाल श्री रणवीर संस्कृत पाठशाला मेँ 
दाखिला ले लिया। वहां से मने संस्कृत कौ 'परा्ञ भर 'विशारद' नाम की दो 
यूनिवरसिटी परीक्षाएं पास कौ भौर संस्कृत की प्रढाई मे दिलचस्पी की वजह 
से उसी पठाशाला में "शास्त्री, ,1101100119 11 58791611) की परीक्षा के 
लिए पढाई शुरू कर दी। इम पाठशाला में शास्त्री क्लास के छः पर्चो को पटाने 
वाले सिर्फ एक ठी पंडित जी ध। इस लिए यह संभव नही था कि वे सभी पर्चो 
के पाट्य-क्रम (01565) को सन्तोषजनक ढंग से हमे पदा सकते। हमारे 
मन में डर पैदा होने लगा की इन हालात में हम “शास्त्री कौ यूनीवरसिटी- 
परीक्षा, पहली परीक्षाओं कौ तरह, पास नहीं कर सकैगे । हम दो साथी थे। मर 
सहपाठी मेरी तरफ देखते थे कि अब क्या किया जाए 2 मेने कहा, इस स्थिति 
से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम श्री रघुनाथ मन्दर ममू मे काम 
करने वाली श्री रघुनाथ संस्कृत पाटशाला में दोखिल होकर अपनी पढ़ाई पूरी 
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करे । वहाँ, “शास्त्रीं परीक्षा के सभी पर्चो क पादूयक्रम ( 01565) कौ 
पदाई करवाने वाले अलग-अलग अध्यापक थे । लेकिन हमे भय था कि स्कूल 
की पाठशाला के हमार गुरु, पंडित जी हमें डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नहीं देगे। 
हमने उनसे यह निवदन किया तो वे हमसे एकदम नाराज हौ गए। उनका 
नाराज्न होना स्वाभाविक था। उनके सम्मान को इस वात से ठेस लगी थी। 
लेकिन हमारी परेशानी भी सही थी। मेन अपने सहपाठी से कहा कि मेने 
फैसला किया है कि भैं इस सिलसिले में स्कृल के हैडमास्टर साहब से मिलुं। 
हाईस्कूल के साथ-साथ पाठशाला कौ व्यवस्था भी वे ही देखते थे । यह बात 
सही है कि सीधे हैडमास्टर साहव मे मिलकर अपनी व्रात सुनाने मेँ संकोच तो 
थाही,एक भय भी था। संकोच इस कारण धा कि पाटशाला मे पृते हुए, उस 
छोटे से घेरे से बाहिर, किसी शिक्षा-अधिकारी से हम लोग कभी मिले नही थे। 
उनसे कभी बात करने का काई अवसर हमे मिला चै नहीं था। ओर भय इस 
लिए था कि यदि उन्होने भी हमारी प्रार्थना पर ध्यान दिया ओर डांट दिया 
तो फिर हमारी क्या स्थिति होगी? लेकिन मैने मन मे साहस जुटाया ओर एक 
दिन उनके दपतर के दरवाजे पर जा पहुंचा । वहां बेटे चपरासी से कहा, ` मेँ 
हेडमास्टर साहब से मिलना चाहता हूँ । ` उसने हाथ के इशरे से संकेत किया 
-"चले जाओ भै अन्दर जाकर उनकी मेज के पास खडा हो गया। वे शायद 
कुछ लिख रहे थे। लिखना रोक कर उन्होने मेरी तरफ देखा । मेने दोनों हाथ 


जोड़ कर उन्हे प्रणाम किया। उन्होने पूछा, <कहो क्या बात है ? 
प्रार्थना करनी ए श्रीमान जी । मैने अपनी मातृभाषा डोगरी में 


--इक ग्र 
कहा । उन्होने मुहे घूर कर देखा ओर डोगरी भाषा में पूछा - “के्‌ प्रार्थनां 
करनी एेˆ2 १ 

दा विद्यार्थी आं । मे 


मैने कहा, श्रीमान जी, मे इस स्कृला दी पाठशाला 
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सन्‌ 1931 ई. च `` मेटरिकुलशन` दा इम्तहान पास करिय अगे कालज च 
पढाई करने दी बजाए संस्कृत पुने आस्तै इस्सै पाठशाला च दाखल होरा 


वे बड़ी दिलचस्पी से मेरी वात सुन रहे थ । मेन उन्हे शास्त्री श्रेणी कौ 
परीक्षा कौ तेयारी मे आने वाली दिक्कत कौ चात मुनाई ओर कहा कि हमारी 
पढाई को यह कमी, इस पाटशाला में रहकर दूर नहीं हो सकती । इसके लिए 
हमारा श्री रघुनाथ संस्कृत पाठशाला में दाखिल होना जरूरी हे। 

श्री मगौ मेरी बात सुनकर कुछ देर चुप रहे ओर फिर बोले, `-गह्ल ते 
तेरी मुनासब ए वेदे, तुन्दे केरियर (81681) दा सवाल ए। पंडित जी दी 
भावना गी बौ मे समञ्जनां । तुसे इस्से पाठशाला च, उन्दे कोला पदिये पहले दो 
इम्तहान पास कते न। हुन इस आखरी परीक्षा दे आखरी बरे च तुस लोक इस 
पाटशाला गी छोडिये दूई पाठशाला च चली जाओ, एह ग्ल इक अच्छे 
अध्यापक दे मनै गी दुःख ते करदी ए। पर में पंडित जी गी आपं समञ्ञांग। 
पंडित जी दा दुःखी टोना बी मनासब ए, पर तुन्दी पढाई दा सवाल ज्यादा 
जरूरी ए। तुस लोक अपनी बक्खरी-बक्खरी दरखास्त कल्ल सवेरे मिगी देई 
जाएओ, तुर्सेगी ` सर्टिफिकेट मिली जाग ।`` 

मे उनको नमस्कार करके, उनके दफ्तर से बाहिर निकला तो मेरा मन 
हैडमास्टर साहब के इस सहानुभूतिपूर्णं व्यवहार से गद्गद हो रहा था। मैने 
1930-1931 ई. में दसवीं जमात मे पढ़ते हुए लाला दासराम मलिक जैसे 
हैडमास्टर को देखा हुआ था। वे हमें अंग्रेजी पढाते थे, लेकिन लड़कों से बड़ी 
सख्ती से पेश आते थे। लडाई, ्ञगड़ा ओर कोई शरारत करने पर जब वे स्कूल 
के हाल कमरे.के प्लेटफार्म पर खडे होकर दूसरे लड़कों के सामने, उन 
कसूरवार लड़कों को वैत लगाने कौ सजा देते थे तो लड़कों के मन दहशत से 
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करप जाते थे। श्री दामराम मलिक मूलतः पश्चिमी पंजाब के डरा इस्माइल खां 
जेम क्रिसी दूर-दगरज्र इलाक क रहने वाले थे। शरीर के भारी थे। सिर पर 
कुल्ले वाली लगी ्वोधते थे। उनसे पहले, श्री भंडारी साहव इस स्कूल के 
हैडमास्टर रह थ । तीन ` पीस का नीला सुट पहनते थ। बास्कट कौ दोनों 
ऊपरी जनँ में उनकी घड़ी के साथ बंधी सोने को जंजीर चमकती थीं । स्कृल 
के ल्के उनसे बात करते हुए भी िञ्चकते थ । ये टोनोँ हैडमास्टर रियासत के 
बाहिर के लोग थे। वे पंजाबी में बात करते थे या हिन्दुस्तानी में यह बात मुद्ध 
अब याद नहीं हे । 

मँ समञ्जता हं कि लाला ईश्वरदास मीगी, जम्मृ प्रान्त कौ इस अग्रणी 
(रिल्1©) शिक्षण-संस्था के पहले हैडमास्टर थे, जो जन्म ओर परवरिश 
से डोगरा थे ओर जो अपने व्यवहार में भी डोगरा थे। इसीलिए वे मेरे जैसे एक 
साधारण डोगरा छात्र (51५५५९1) के साथ, इतनी आत्मीयता से पेश आए। 
मेरी बात उन्होने इतने धैर्य से सुनी । मुञ्चे अपनी मातृभाषा में बात करने को 
उत्साहित किया ओर स्वयं भी मेरे साथ डोगरी भाषा में हौ बात करते रहे। 
उनकी यह तस्वीर मेरे मन मे अंकित हो गई । एेसी आत्मीयता को कोई भुला 
भी केसे सकता हे? 

हमें श्री रणबीर हाईस्कूल कौ पाठशाला से सर्टिफिकेट मिल गए, 
जिनकी मदद से हम दोनों सहपाठी, श्रीरघुनाथ संस्कृत पाठशाला में प्रवेश पा 
सके । वहां हम दोनों >, पंजाब यूनिवरसिटी कौ शास्त्र की परीक्षा अच्छे नम्बर 
लेकर पास की । मेर विद्यार्थी -जीवन के सफर में इस परीक्षा मं मिलने वाली 
यह सफलता 'एक बडी. महत्वपूर्णं घटना थी। इस सफलता का बहुत बड़ा श्रेय 
श्री रघुनाथ संस्कृत पाठशाला के अनुकृल वातावरण को जाता है। ओर श्री 
रघुनाथ मन्दिर की इस पाठशाला मे हम इस लिए प्रवेश पा सक क्योकि स्कूल 
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की पाठशाला से हमें उम म्कृल क दैट्गणम्ट्र, श्री ईश्वरदास मीगीजीने 
डिस्वार्ज सर्टिफिकेट दिलवाये थे । आज `9%7 ई. के मध्य मं इकसट साल 
बीत जाने पर भी, में लाला ईश्वरदास मीगी जी के साथ अप्रनी उस मुलाकात 
को भूला नहीं हू । 

लेकिन जीवन के इस सफर में, लाना ईश्वरदास जी से मेरी एक ओर 
मुलाकात हुई थी। जब श्री मीगी, वेद मन्दिर जम्मू कौ प्रबन्धक कमेटी के 
मन््री-पद का दायित्व निभा रहे थे। मेँ वदर्मान्दर के पास ही, उस समय के 
मुहल्ला हवेली बेगम में रहता था। साठ के दशक मे इस मुहल्ले का नाम 
बदल कर `कर्णनगर' कर दिया गया था। इस मुहे मे रहने वाले हम गरीब 
लोगों से, किसी ने परामर्श करके इसका नाम नहीं बदला था। मुहल्ला हवेली 
बेगम एक अत्यन्त महत्वपूर्णं एतिहासिक नाम था। उस नाम को बदलने का 
मतलन था, जम्मू के गौरवपूर्णं इतिहास का एक सुनहरी पत्रा फाड़कर फैक 
देना। मुञ्चे इस बात की बड़ी वदना है कि हम लोग व्यक्तिगत स्वार्थ-लाभ क 
कारण सामूहिक हित के सूचक निशानों को भी व-दरग पोंछ करमिरा दने में 


.्री संकोच नहीं करते । खैर, जो घटनाएं घट जाती हैँ, वे अपने पौरे जो कड़ी 


या मीठी यादं छोड जाती है, वे भी हमारे जीवन के साथ-साथ सफर करती 
रहती है । 

श्री वेद मन्दिर भी श्री रणबीर हाई स्कूल कौ तरह, जम्मू शहर के 
सांस्कृतिक जीवन मे बड़ एतिहासिक महत्व का स्थान रखता हे । सन्‌ 1935 इ. 


` के लगभग जब श्री ईश्वरदास मींगी जी श्री रणबीर हाई स्कृल, जम्मू के 


हैडमास्टर बन कर वहां आये थे तो वह स्कृल हमारी रियासत में पढाई तथा 
अनुशासन, दोनों पहलुओं से एक आदर्श संस्था के रूप में प्रसिद्धि की चरम 
सीमा पर था। ओर सन्‌ 1941 में सरकारी नोकरी से सेवा. निवृन होने के टो 
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साल बाद जव श्री मगौ 1943 ई मे समाज-सेवा के लिए समर्पित होकर जम्मृ 
की श्री वेदमन्दिर जेसी अनन्य संस्था कौ प्रबन्धक-समिति के अवैतनिक मंत्री 
बने, तव तक श्री वद मन्दिर भी, जम्म शहर कौ एक महत्वपूर्णं संस्था के रूप 
में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका.धा। 
महाराजा प्रताप सिंह जी ने, 20 दिसम्बर 1916 ई. के दिन, 
चौरासी कनाल का यह भू-भाग, स्वामी चम्पा नाथ नाम के एक योगी को 
`वेदमान्दिर` कौ स्थापना के लिए दिया था। स्वामी चम्पा नाथ, कुल दस वर्ष 
तक इस वेदमन्दिर में टिक रहने के बाद सन्‌ 1926 ई. मे जब यहां से पुरमंडल 
जाने लगे तो उन्होने इस स्थान कौ देखभाल करने के लिए एक कमेटी बनाई 
थी । उस समय इस कमेटी के पहले प्रधान थे पं. ठाकुरदास (जम्म के सेशन 
जज, रिटाय्ड) ओर पहले मंत्री बने थे डुग्गर के महान समाजसेवी, लाला 
हंसराज । मेरा सोभाग्य है कि लाला हंसराज जी से मेरी मुलाकात यहीं वेदमन्दिर 
में हुई थी। बडे असाधारण व्यक्तित्व के मालिक थे लाला हंसराज । लाला 
हंसराज लगभग 15-16 वर्ष तक वेद-मन्दिर मे, इस अवैतनिक पद का सेवा- 
भार निभाते रहे । डोगरा सदर सभा जेसी जम्मू कौ प्रथम प्रतिनिधि लोक 
संस्था के भी वे ही संस्थापक थे। वेद-मन्दिर कौ गौरवपूर्णं परम्पराओं को 
लाला जी ने सुरक्षित रखा । वे प्रतिदिन नियमित रूप.से वेद मन्दिर मे आते थे 
ओर इस संस्था के योग-क्षेम के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होकर कार्यं करते थे। 
लाला हंसराज जी के बाद सन्‌ 1943 ई, मे सेवा का यह कठिन भार 
वहन करने का उत्तरदायित्व सौपा गया था लाला ईश्वरदास मींगी जी को । उस 
समय श्री मींगी जी की आयु 57 वर्ष कौ थी । श्री मगौ जी ने सन्‌ 1972 ई" तक 
अर्थात 28-29 वर्ष तक इस दुष्कर उत्तरदायित्व को निभाया। इसं बात कौ 





चर्चा हम आगे चल कर करेगे। 
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अध्याय-तीन 
शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऊबह-एवाबड सफर 


जिस व्यक्ति के चारित्रिक तथा सामाजिक गुणो के कारण हम उसके 
नार मे ई कुछ लिखना चाहें तो प्रायः एसा होता है कि हरमे, उसक परिवार, 
उसके अभिभावक (60181081). उसकी शिक्षा तथा उसके जीवन के अंकुरित 
तथा विकसित होने के लिए उपलब्ध होने वाले वातावरण आदि के बरिमें 
प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती छ्। लेकिन हमें सन्तोष हे कि आज (सन्‌ 
1997 ई. मे) 110 वर्षं पहले हमारी इस रियासत मे जन्म लेने वाले जिस 
विनम्र कर्मयोगी के बरे मे हम कुछ लिखना चाह रहे हैँ, उसके वार मं कुछ 
प्रामाणिक जानकारी हमे, उसके अपने हाथ से लिखे, उसके संभिपत म॑म्म मगो 
से प्राप्त हुई है । उन्होने अपने ये संक्षित संस्मरण उस समय लिखने शुरू त्रिप 
थे जब वे 73 वर्षं के हो चुके थे। इसलिए स्वाभाविक था कि उनके इम 
संस्मरणों मे उन्हे जो-जो बीती हुई बात ओर घटना याद आती गई, उसे उन्टा 
इन संस्मरणों मे इसी क्रम से लिख डाला । वे जब कोई संम्मरण लिखने लगन 
तो कापी क बाएं हाशिये पर, उस दिन करौ तिथि-तारीख, विक्रमी ओर ईसवी . 
दोनों कैलंडरो के मुताविक दर्ज कर लते थे । उन्हें ये संस्मरण लिखने कौ प्रेरणा 
कैसे हुई, इस बात की चर्चा करते हुए श्री मींगी लिखते हैः 
““कुछ समय हुआ कि मेर स्यत्र ( सुपुत्र) ओम प्रकाश ने मुद्ध 
कहा पै अपनी जिन्दगी के कुछ हालात लिख डालुं । जवाब मेंपेने 
द्‌ द्रवी जुवान से हाँ" तो कर दी लेकिन एेसा करने का साहस न हुआ। 
क्योकि भै अपने मे कोई एेसी वशेश ( विशेषता ) नहीं पाता था जो लिख 
डाल । अलबत्ता जीवनभर मै यह सहस ( साहस, यत्र ) जरूर करता गहा 
हूं कि पै प्रतिदिन उन्नति कम्रं । इस खिल मे कि यह प्रयतन ( प्रयत ) 


42. 


करने की आदत इस कहानी के पठने वालों के लिए “नमूना साबित हो, 
( इसलिए ) अपनी जिन्दगी के हालात लिखने का बीड़ा उठाया है ।'” 
लाला जी कौ लिखाई का यह नमूना आपने देखा। त्रेकयोँ' मे कुछ 
शब्दों के सही हिज्े मैने लिखे है । हिन्दी-उ्दू के इस मिले-जुले भाषायी रूप 
को सरल हिन्दी कहने की बजाए महात्मा गांधी दवारा प्रचारित हिन्दोस्तानी का 
नमूना कहना अधिक मुनासिब होगा। 
लाला जी के इन संस्मरणों को पढ़कर मुञ्ञे लगा कि लाला जी 
महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, तथा लाजपतराय आदि भारत के राष्ट्रीय 
नेताओं के विचारों से बहुत प्रभावित थे, ओर उनका बड़ा मान करते थे। उनक्र 
इस प्रारम्भिक संस्मरण में एक-दो बाते बड़ी अर्थ-पूर्ण हँ । अपने पुत्र के कहने 
प्र श्री मीगी जी ने अपने जीवन के कुछ हालात लिखने कौ हाँ कर दी, तब 


भी शुरू में एेसा करने का उन्हं साहस नहीं था। क्योकि-““मै अपने में कोई 


एेसी विशेषता नहीं पाता था जो लिख डाल ।'" 
यह स्व. मीगी जी के स्वभाव कौ विनम्रता को दशनि वाली 


बात हे । यही विनम्रता श्री ईश्वरदास मींगी के जौवन का सब से बड़ा गुण था। ` 


लेकिन विनम्र हेने के साथ-साथ, “प्रतिदिन जीवन में उन्नति प्रात करने के 
लिए प्रयतलशील रहने से ” उनके मन में एक आत्म-विश्चास भी विद्यमान था 
कि उनके जीवन के संर्ष कौ यह कहानी दूसरों के लिए भी नमूना साबित हो 
सकती है । उन्होंने अपने इन संक्षि से संस्मरणं के पूर्वर्ध मे जहां अपने तथा 
अपने परिवार के मुख्तसर हालात कौ चर्चा की है वहीं अपनी इस कापी के 
बाकी हिस्से मे उन्होने, विविध सोतं से मिले उन धार्मिक तथा दार्शनिक 
सद्विचारों की चर्चा भी कौ है, जिनका मनन करने तथा जिन पर अमल करने 
ओं पर विजय पाकर सदभावनाओं के प्रकाश के मूल्य 


से मनुष्य दुर्भावना 
थ्य की, श्री मीगी निशानदेही कर 


ओर महत्व को पहिचानने लगता है । इसी त 
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` रहेः थे जब उन्होने लिखा था कि “मेँ अपने में ठेसी कोई विशेषता नहीं पाता 
जो लिख, अलवत्तः म जीवन-भर यह प्रयत्न जरूर करता रहा हूकिें 
प्रतिदिन उन्नति करू ' । अपने 73. वर्षं के सफल, सन्तुष्ट जीवन के बाद, वे 
किसी सांसारिक अभ्युदय के लिए तो यब्र कर नहीं सकते थे। अब तो एक ही 
क्षेत्र था जिसमें वे अब भी “प्रतिदिन उन्नति करने के लिए प्रय कर सकते 
थे ओर वह क्षत्र था आध्यात्मिक उन्नति का कषेत्र। इसी सात्विक जीवन कौ 
यात्रा करने के लिए एक यायावर को अपने आदर्श महापुरुषों के अनुभवं के 
निष्कर्षं स्वरूप कहे गए सद्विचारों के दीपक जगाने पडते हे । हम यथा-स्थान 
श्री मींगी जी द्वारा संग्रहीत उने विचारों का भी उल्लेख करेगे । [देखो इस 
मोनोग्राफ के अन्त में] | 
श्री मीगी अपने इसी पहले संस्मरण मे अपने जीवन के हालात 
की चर्चा का श्रीगणेश करते हुए लिखते है: 
^“ 13 मग्धर 1943 ( विक्रमी ) ( अर्थात्‌ 28 नवम्बर, 
1886 ई. ) के दिन रावलपिंडी मे पेदा हुआ, जहां मेरे पिता, लाला जगतराम 
मीगी, राजा पुंछ व उसके ( एक ) मुसलमान वज्रीर, मियां निजाम दीन 
के खोले हुए सांञ्चे बैक मे मेनेजर का काम करते थे। वहां उनका बहुत 
(आदर ) मान था। ( वे.) धार्मिक जीवन गुज्रारते थे । हर रोज सुबह उठ 
कर पाठ-पूजा करते थे । देवी के पुजारी व भक्त थे। मेने उनमें कोई बुरी 
आदत न देखी, न सुनी। उनको मासिक वेतन, नर्कद्‌ तो थोड़ा ही मिलता 
. था परन्तु एक अच्छा मकान रहने के लिए, एक नौकर रोटी पकाने को 
घोड़ा-गाड़ी चने के लिए मिले हए थे ओर रसोई ( के राशन ) का खर्च 
भी मिलता था।” 
1 इस संस्मरण से जो बाते स्पष्ट होती है वे य हैँ कि श्री ईश्वरदास 
| मींगीकेपिताकानाम लाला जगतराम मींगी था। लाला जगतराम मीगी एक 
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्ाईवेट वैक के मैनेजर थे। यह अच्छी सम्मान वाली नौकरी थी । उनकी 
तनख्वाह शायद ज्यादा नहीं थी लेकिन उन्हें अपने पद के अनुरूप कुछ 
मुनासिन सुविधाएं जरूर प्राप्त थीं । इस बात का भी संकेत मिलता है कि उनका 
परिवार भी रावलपिंडी में उस समय उनके साथ रहता था। इस संस्मरण से 
कुछ एेसी जिज्ञासाएं भी उठती हें, जिनका समाधान उनके संस्मरण मे नहीं 
मिलता। जेसे- 


() यह साहा वेक रावलपिंडी मेँ कब से काम कर रहा था? 


(1) एक सौ दस बरस पहले, यह बँक, किस तरह से लेन-देन निपटाता 
था? 


(1) मैनेजर के इलावा बैक मेँ दूसरे कितने कर्मचारी काम करते थे ? 


(1५) वेक का नाम क्या था ? क्या रावलपिंडी में उस समय ओर भी 
सरकारी तथा गैर-सरकारी बक काम करते थे? 


(५)  पुन्छ के किस राजा ने, पुन्छ के एक सेवा-निवृतत मंत्री कौ भागीदारी 
मे यह बैंक चलाया था ? 

श्री ईश्वरदास मींगी लिखते ह कि “यह सांञ्ची बैक करीबन 
( तकरीबन ) 1952 ( विक्रमी ) मे, अर्थात सन्‌ 1895 ई. मे बन्द हौ गया। 
लेकिन वैक न तो आसानी से-चालू किए जा सकते हँ, तथा न ही आसानी से 
बंद किए जा सकते है । लाला ईश्वरदास का जन्म सन्‌ 1886 ई को रावलपिंडी 
मे हुआ था, जन उनके पिता लाला जगतराम मीगी इस बैक के भैनेजर के पद 

, पर नियुक्त होकर वहां रहते थे। सन्‌ 1886 ई. से 1895 ई. तक के असे में 

यह बैक रावलपिंडी मेँ निश्चित रूप से काम करता रहा हं । इस अर्स में पुन्छ 
का शासक कौन था? यह जानने के लिंए मेने पुच्छ के इतिहास को मदद ली । 
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वहां से मुञ्चे मालुम हुआ कि पुन्छ का वह (पहला) डोगरा शासक था राजा 
मोती सिंह, जिसने सन्‌ 1850 ई. से 1892 ई. तक शासन किया था। राजा 
मोती सिंह का पिता राजा ध्यान सिंह पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह.का 
वजीर-ए-आजम अर्थात्‌ प्रधान मंत्री था। महाराजा रंजीत सिंह ने पुन्छ को 
जीत कर सन्‌ 1827 ई. मं, अपने कृपापात्र डोगरा प्रधानमंत्री राजा ध्यान सिंह 
को जागीर के तौर पर अता किया था। लेकिन अपने ओहदे कौ मसरूफियत 
के कारण राजा ध्यानसिंह ने अपनी इस जागीर कौ देख-भाल ओर व्यवस्था , 
की जिम्मेवारी अपने बडे भाई राजा गुलाब सिंह को सोप दी थी। सन्‌ 1850 
ई. तक पुन्छ जागीर का इन्तजाम राजा गुलाब सिंह करते रहे । सन्‌ 1843 ई. मे 
राजा ध्यान सिंह लाहौर मे कत्ल हो गए। उनकौ जगह.उनका लड़का कंवर 
. हीरा सिंह पंजाब के प्रधानमंत्री बने लेकिन सन्‌ 1845 .मेवेभीएक फौजी 
बगावत मे मारे गए। लाहौर से डोगरो का सम्बन्ध समाप्त हो गया। इस तरह 
1850 ई. मे राजा मोती सिंह, पुन्छ जागीर के बाकायदा राजा लने। 
रावलपिंडी मे जिस सां्ञी (साज) बैक का लाला ईर्वरदास 
मींमी ने अपने संस्मरण में मुख्तसर सा जिक्र किया है उसे बन्द करने कौ नौबत 
भी शायद इसी लिए आई होगी क्योकि राजा मोती सिंह, 42 वर्ष तक पुंछ के 
इतिहास में, शान्ति, समृद्धि ओर विकास का एक यादगार एतिहासिक शासन- 
काल पूरा करके स्वर्गं सिधार गए थे। दो-ढाई बरस में अपने धन्धे को समेट 
कर वह साञ्ी वैक भी बन्द हो गवो। बालक ईश्वरदास मीगी के पितालाला 
जगतराम मींमी फिर बेकार हो गए। रावलपिंडी यें उन्हे, उस नौकरी के कारण 
जो सुविधाएं मिली हई थी वे सुविधाएं भौ नहीं रही । उनके तथा उनके सीमित 
परिवार के लिए भविष्य फिर एक प्रश्न-चिह्व बन कर उन्हे परेशान करने 
- -लगा। लेकिन क की इस नौकरी मे लाला जगत राम मीगी को जितना 
सुविधापू्णं ओर आदरमान भरा जीवन-काल मिल सका. था, उसी बैक को 
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नौकरी के कारण उनके जीवन में एक बड़ी परेशानी भी पैदा हुई थी। लाला 
ईश्वरदास मींगी, अपने इसी पहले संस्मरण में लिखते हँ: 


“बैक का मेनेजर होते हुए उन्होने ( अर्थात्‌ लाला जगतराम मींगी 


ने ), अपने दो भाइयों को, बक में से 7000 ( सात हजार रुपया ) 


उधार दिए ( थे ) जो उन्होने वापिस नहीं किये । यह बात मेरे पिताजी 
के लिए बहुत हानिकारक (सिद्ध ) हुई । पिताजी लगभग 25 
( पच्चीस ) साल तक ( अपने इन भाइयों के साथ ) मुकदमेबाजी 
में फंसे रहे ओर दुःखी रहे । हमें इससे यह सबक लेना चादिए कि 
बेगाना रुपया घर वालों को हरगिज नहीं देना चाहिए । 


स्वाभाविक है कि लाला जगतराम गी ने अपने वेक से अपने दो 
भाईयों को इतनी बडी रकम बतौर कर्जा दिलाने के लिए, अपनी जमानत दे 
कर वैक की आवश्यक कार्यवाही पूरी कौ होगी । ई्वरदास मौगी ने अपने इन 
संस्मरणों मे अपने इन दो चाचाओं के न तो. नाम लिखे हँ, ओर न इस बात को 
स्पष्ट किया है कि उन दो भाइयों ने इस (साजे) वैक से यह पैसे उधार क्यों 
लिए थे। जिस भाई ने अपनी जमानत पर, जरूरत के वक्त उनको वह रकम 
उधार दी या दिलवाई थी, उसे, उस जमानत के बन्धन से मुक्त करने के लिए, 
उन्होने जक को वह रकम वापिस क्यों नहीं कौ? स्वाभाविक था कि वैक जब 
बंद होने लगा तो जगतराम मींगी ने, बैक को वह रकम, सूद्‌ के साथ लौटाई 
होगी। अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए लाला जगतराम मीगी ने इतनी बड़ी 
रकम का जुगाड कैसे किया होगा? ओर फिर परदेस में बेकारी के वे कष्टदायक 
दिन अपने परिवार को लेकर कैसे गुजारे होंगे! पच्चीस साल तक चलने'वाले, 


इस लम्बे दीवानी मुकदे कौ कु भी तफ़सील लाला ईश्वरदास मींगी ने 


अपने संस्मरणों मे नहीं लिखी । 


1 





उन्होने रावलपिंडी में नौ बरस तक कौ जो कमसनी कौ उग्र गुजारी 
थी उसमें उनके साथ कुक घटनाएं दर्घटनाएं भी हुई थीं, जिनको चर्चा उन्होने 
अपने संस्मरणों मे की है । एक घटना यह हुई कि साईस से घोडा खुलवा कर 
बालक ईश्वरदास उस पर सवार होकर फौजी छावनी कौ तरफ निकल गए्‌। 
रास्ते में एक आदमी को घोडे का धक्का लगा ओर वह गिर पडा । ईश्वरदास 
लिखते है कि - 

“उस राहगीर क्रे इस तरह रास्ते में गिर जाने पर भी मे वहां रुका 

नहीं ओर घोडे को दौड़ते हुए घर ले आया। लेकिन मुञ्चे वहां | 

पहुचकर महसूस हुआ कि ( रावलपिंडी के }सद्र बाजार मे घोड़े 

को दौड़ाना मेरी गलती थी। उन्हीं दिनों, एक दिन मेरी बहन राम 

देई गुम हो गई । छः -सात घंटे की तलाश के बाद वह मिली 

शायद 8-9 साल कौ उग्र के ईश्वरदास के मन में यह विचार बार-बार 
उठता रहा होगा कि मैने जो दो गलत काम किए थे यह उसी की सजरा थी। 
एक, सदर बाजार में घोडे दोडाने का ओर दूसरा घोडे के धक्ते से गिरने वाले 
राहगीर को उठाने की बजाय बिना रुके आगे बढ़ जाने का । संस्मरण में वर्णित 
यह छोटी सी घटना उन्हे जीवन~+भर भूली नहीं थी। मनुष्य की याददाश्त भी 
क्या-क्या करिश्मे दिखाती है ! जहां बीती हुई बड़ी-बड़ी अनेक घटनाओं को 
मनुष्य भुला देता है, वहीं कुछ छोरी -छोरी नाते, जो देखने मेँ महत्त्वपूर्ण नहीं 
लगती, आदमी की स्मृति में अंकित होकर रह जाती है । 

आठ-नौ नरस के बालक ईश्वरदास को घुड़सवारी का शौक भी था, 
ओर इसका खासा अभ्यास भी था। लेकिन इस घटना में महत्वपूर्णं बात यह है 
कि इस छोटी उग्र मे ही उसके मन में, ठीक क्या है ओर गल्त क्या, इन सूक्ष्म 
बातों मे जो बारीक सी रेखा होती हे उस को देखने ओर परखने कौ योग्यता 
पैदा होने लगी थी । रावलपिंडी के सदर बाजार में घोडे को दौडाते हुए ले जाना 
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गल्त बात थी, जिस तरह घोडे का धक्ता लगने से गिरे हुए आदमी की मदद 
न करना भी गल्त बात थी ओर नन्हें मन में यह संस्कार भी बनने लगा था कि 
कोई अदृश्य शक्ति हमारे गर्त कामों के लिए हमं दंड भी देती हे । अन्यथा 
ईश्वरदास कौ नन्दीं बहन रामदेई गुम क्यों हो जाती ओर मींगी परिवार के 
लोगों को, उसे दूंढने के लिए पांच-छः घंटे परेशान क्यों होना पडता? इसी 
समय की एक ओर बात को भी बालक ईश्वरदास मींगी, सत्तर बरस कौ उग्र 
` हो जाने पर भी भुला नहीं पाया था! ईश्वरदास जी ने इस बात का उल्लेख यूं 
किया हैः “दूसरी बात यह भी याद है कि मेँ वहाँ के स्कूल में जब तीसरी 
जमात में पठता था तो पिता जी मुञ्चे आधे रास्ते तक छोड़ने आते थे॥' 
उनकी इस बात से, पिता ओर पुत्र दोनों के जीवन पर प्रकाश पड़ता हे । 


पिता के मन मेँ अपने पुत्र के लिए वात्सल्य तथा उसकी शिक्षा के प्रति उसको ` 


एक आदर्शं आकांक्षा थी कि ईश्वरदास के मन में अपने स्कूल, अपनी शिक्षा 
तथा पटाने वालों के प्रति आद्र कौ भावना जड पकडे । बचपन कौ सही 
शिक्षा, बच्यों कौ भावी शिक्षा के लिए पक्त बुनियाद का काम देती है । ओर 
इश्वरदास मींगी का आगे चल कर स्कूलों तथा कालेजों कौ श्रेणियों मेँ हमेशा 
अग्रिम पंक्ति मे रहने के पीछे, क्या उसी पक्की बुनियाद का योगदान प्रमुख 
कारण नहीं रहा होगा? यह संयोग होता बडा दुर्लभ है कि बच्चों के अभिभावकों 
के मन मे अपनी सन्तान के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार, सुविधाएं जुटाने 
की ललक हो, ओर बच्चे भी अपने अभिभावकों के इन कमनीय स्वपनो को 
अपने पुरुषार्थ से साकार कर्‌ दिखाए। 

रावलपिंडी में मींगी-परिवार इसलिए रहा था, क्योकि वहां लाला 
जगतराम मींगी एक प्राईवेर बैक में मेनेजर के तौर पर नियुक्त हुए थे। इन नौ 
वर्षो मे मींगी परिवार का जीवन सुखमय रहा । ईश्वरदास, जिसका जन्म 
रावलपिंडी में ही हुआ था, अब नौ वर्ष का हौ गया था। उसने वहां के किसी 
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्ारईमरी स्कूल से तीसरी जमात पास कर ली थी। लेकिन बैक बंद हो गया तो | 
मींगी परिवार के लिए, फिर संघर्ष के दिन आ गए। ॥ 
लाला ईश्वरदास अपने संस्मरण में लिखते हैँकिः । 
““अबं मेरी उप्र नौ (१) वर्ष की हो गईं थी। पिता जी निकम्मे 
(बेकार ) हो गए थे। इस लिए हम लोग जम्मू आ गए । मेरे बड़े 
भाई साहब लाला रामदास की शादी हो चुकी थी।पिता जी ने मेरी 
शादी भी कर दी। ( शादी के बाद ) जम्मू के मिशन स्कूल मे, 
चौथी जमायत में मुञ्चे दाखिल करवा दिया गया। जम्मू में हम 
लोग ताया साधु राम मींगी के घर में रहने लगे । 
“मेरी भरजाई ( भाई रामदास जी की पत्नी ) को जोड मे दर्द कौ 
तकलीफ थी, ओर मेरी पत्नी के गले में हजीरे थीं । पिता जगत 
राम मींगी इन दोनों ( बीमार बहुओं ) को स्यालकोट ले गए ओर 
वहां दोनों का ईलाज कराने लगे । मेरी माता भी उनके साथ गु 
थीं। मै ताए के घर में रहता था। घर में हर तरह की तंगी थी। मुदे 
शाम को भूख लगती तो सुबह का बनाया हुआ बिहा ( नासी ) 
समीरा लेकर लून-मर्च से खाया करता था। मेरी बीबी, जो दीवान 
नरसिंह दास कोहली की लड़की थी, कुछ समय के बाद मर गड । 
उससे मैने सिर्फ एक दपा, एक-आध मिनट बात की थी । मैने 
उससे उसका हाल पूछा था। 

- इस शादी से सिवाए खच व दुःख के ओर कुछ भी हासिल नहीं 
हुआ था। छोटी उप्र मे यदि मेरी शादी न की होती तो ( शादी पर 
खर्च किया गया ) वह रुपया घर मे खुराक पर वर्च होता तो 
हमारा जिस्म ठीक परवरिश पाता ।” 

लाला रामंदास, ईश्वरदास मींगी के बडे भाई थे। ईश्वरदास मींगी के 


~~ 
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दो छोटे भाई भी थे। एक थे श्री भगवान दास मींगी ओर दूसरे थ श्री शिवदास 

मीगी । लेकिन यह मालूम नहीं कि इन चारों भाइयों में उग्र का कितना-कितना 

फर्क था। लाला जगतराम मीगी के बड़े भाई लाला साधु राम सचमुच ही कोई 

साधु पुरुष थे जिन्होँने अपने बेकार छोटे भाई ओर उसके परिवार को अपने घर 

मे रहने कौ सुविधा दी । लेकिन लाला ईश्वरदास मींगी के इस संस्मरण से हमें 
| इस बात को जानकारी नहीं मिलती कि लाला साधुराम कौ अपनी गुजर-बसर 

कैसे चलती थी 2 उनका घर, जम्मू में कहां, किस मुहल्ले में था 2 ओर यह 
| भी कि उनके अपने परिवार में कौन-कौन लोग थे 2 ` 


| छोटी उम्र का विवाहः 


। यह बडे दुःख का विषय है कि उन्नीसवीं सदी के उस अन्तिम चरण 
। में, डोगरा समाज मे बाल-विवाह कौ यह असामाजिक परम्परा विद्यमान थी। 
| ईश्वरदास जी ने लिखा है कि नैक कौ नौकरी छूट जाने पर जब उनके पिता 
लाला जगतराम मीगी जम्मू लोटकर अपने बड़े भाई के घर में रहने लगे तो 
उनकी आयु नौ वर्ष की थी। उसने तीसरी जमायत पास कर ली थी । रावलपिंड 
से वापिस जम्मू पहुंचकर, मींगी परिवार मे जो एक बड़ा शुभ मंगल कार्य 
सम्पन्न हुआ, वह था नन्हें ईश्वरदास कौ शादी । ईश्वरदास उस समय शायद 
अपनी उम्र के दसवें साल मेँ था। उसके बड़े भाई रामदास कौ शादी पहले हो 
| चुकी थी । रामदास, ईश्वरदास से शायद दो-तीन बरस बड़ा होगा। लड़कों को 
| उप्र यदि यह रही हो तो उनको बीवियां तौ उनसे एक-दो बरस जरूर छोटी 


। रही होंगी। 





| 72-73 वषं थी । उन्होने अपने परिवार में होने बालौ इन छोरी उम्र के बच्चों 
की शादी प॒र अपनी कोई सामाजिक प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। उन्होने सिर्फ 
। यह लिखा है कि यदि उनकी यह शादी न होती तो इस शादी पर खर्च होने बाले 


25 


` लाला जी ने जब अपने ये संस्मरण लिखने शुरू किए तो उनकी आयु 





------- ---- ` न 


पैसे बच जाते, ओर उन पैसों से घर मे खाने-पीने कौ सुविधा हौ जाती ओर 
उनकी शारीरिक दशा मेँ कुछ सुधार होता । 
22.9.1969 के दिन अपने संस्मरण मे लाला ईश्वरदास मींगी लिखते 
हँ किः 
“जम्मू मे जो दो साल ( मैने) चौथी ओर पांचवीं (जमातों ) पे 
गुज्रारे उस समय क कुछ घटनाएं लिखता हू ( पहली घटना );: 
एक दिन गली के लड़के “रानी के तालाब' पर नहाने गणए्‌। 
भ भी ( उनके साथ ) चला गया। लड़कों ने तालाब की बुर्जियों 
पर से पानी मे छलांगे लगाई । उनकी देखा-देखी मेने भी एक 
बलुजी से छलांग लगा दी। लेकिन मुञ्चे तैरना नहीं आता था । पै 
डूबने लगा तो चिल्लाया । कुछ लड़के तैरते हए मेरे पास आए ओर 
उन्होने मुञ्चे डूबने से बचा लिया। ह 
दूसरी बात जो उस वक्त की याद है बह यह है कि मेरे घर के पास 
ही मेरा एक जमाती रहता था। वह लड़का कभी-कभार अपने 
` बाप का हुक्का पिया करता था। भने भी वहाँ क्ता पीना सीख 
लिया। क्योकि भै उसी के साथ खेलने, उसके घर जाया करता 
था। 
ओर तीसरी बात यह कि मिशन स्कूल का एक मास्टर था, उसने 
मुञ्चे अपने घर में बुलाया कि बाजार से कुछ सौदा ला देना। ॐ. 
वहाँ गया तो वो मेरे साथ छेडखानी करने लगा। भै डर गया ओर 
वहाँ से भाग आया। फिर कभी उसके घर नहीं गया । इसी वास्तेमें 
कहा करता हूँ कि छोटी उप्र के बच्चों को स्कूल के किसी मास्टर 
के घर नहीं जाने देना चाहिए ओर न ही अपनी उप्र से बड़े लड़कों 
के साथ मिलाप रखने देना चाहिए। इख्लाक बिगड़ते देर नहीं 
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लगती ओर माता-पिता को उस समय पता लगता है जब बदनामी 
होने लगती है" । 
बालक ईश्वरदास जम्मू के मिशन स्कूल में दो वर्ष तक पदृते रहे थे। 
इन दो सालों मेँ ओर भी कई बातें उनके जीवन मे घटी होगी लेकिन ४ 
साठ बरस पहले बीते हुए अपने लड़कपन के जमाने की सिर्फ तीन 
बातें ही उन्हे उष्वेख-योग्य मालूम हुई । इस संस्मरण मे यह बात भी 
रेखांकित करने योग्य है कि उन्होने जम्मू कौ एक-दो जगहों की, नाम 
लेकर निशानदेही कौ ह । उनमें से पहली जगह तो है रानी का तालाब । 
(पुरान )जम्मू के मोती बाजार के करीब ही था यह तालाब । सन्‌ 
1945-46 के लगभग जम्मू शहर में पं. जवाहर लाल नेहरू, सरहदी 
गान्धी अन्दुलगफारखं ओर शेरे-कश्मीर शेख महम्मद अन्दुला आए 
थे। शहर मेँ एक बड़ा जुलूस निकाला गया था ओर जुलूस रानी के 
तालाब पर आकर रुका.ओर लोग इसी तालाब कौ सदियों पर नेताओं 
के भाषण सुनने के लिए बैठ गए थ। तालाब कौ दो बुर्जियों के नीचे 
बनी दीवारों पर लम्बी-लम्बी शहतीरियां रखकर '्लेटफार्म' (मंच) 
बनाया गया था। | 
उस तालाब कौ जगह अब वहां छोटे, टीले कौ शक्ल का एक छोरा | 
सा पार्क बन गया है जिसका नाम रानी-पार्कं है। समय की लीला है । कभी 
सन्‌ 1820 से पहले यहां, न यह “रानी का तालान था, न यह खूबसूरत मंदिर | | 
था, ओर न ही 'दीवानों का मन्दिर" नाम से प्रसिद्ध वह प्रसिद्ध मन्दिर था, || 
जिसके साथ लगे मंडुए में प्रतिवर्षं नवरात्र मे रामलीला खेली जाती है । | 
रानी का तालाब अन नहीं रहा लेकिन उसकौ कहानी अभी कुछ देर | 


ओर जीवित रहेगी। ४ 
दूसरी बात श्री मींगी ने अपने सहपाठी, पड़ोसी लड़के के घर मे ,. 
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तम्बाकू पीने कौ बुरी आदत पड़ जाने के बारे मेँ लिखी है । लेकिन उन्होने यह 
नहीं लिखा कि वे इस दुर्भाग्यपूर्ण लत के जाल में से छूटे केसे ? अब चूंकि 
उनके लिखे संस्मरणों को मने पदा है इसलिए मुञ्चे विश्वास है कि कुदरत के 
परोक्ष हाथ, नालक मींगी को इस तरह के गड्ढों मे गिरने से नचाते रहे है । 
अर्थात्‌ कुदरत स्वयं, उसके विकास मेँ दिलचस्पी ले रही थी। 
तीसरी बात, बच्चों पर, दुराचारी लोगों (उनमें शिक्षा-संस्थाओं के 
अध्यापक भी शामिल हैँ) के द्वारा किए जाने वाले गर्हित अनाचार के प्रयासों 
कौ हे । बालक ईश्वरदास कौ सहज "बुद्धि" ने उसे उस खतरे से सावधान कर 
दिया, ओर उस नन्हें बालक कौ तत्काल कौ गई प्रतिक्रिया ने, जिसने उसे 
फौरन वहाँ से भाग जाने कौ प्रेरणा दी, उसे उस आक्रमण से बचा लिया। ये 
तीनों बातें अपनी-अपनी जगह, उस छोटी आयु के बालक के लिए, काफी 
महत्व रखती थीं, इसी लिए लाला ईश्वरदास मींगी को, अपने जीवन के 
संध्याकाल में भी उनका स्मरण था। 
बचपन के पहले नौ बरस, ईश्वरदास मींगी ने रावलपिंडी मेँ कुछ 
सुख-सुविधा पूर्ण परिस्थितियों मे गुजारे थे। उसके बाद जम्मू मेँ बीते उनके ये 
दो बरस जैसे बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थितियों में गुजरे । इसके बाद एक बार 
फिर उस मींगी परिवार के हालात में कुछ सुधार हुआ। लाला ईश्वरदास अपने 
संस्मरण में लिखते है :- 
“इस तरह दो साल गुजर गए। तब पिता जी को ( रावलपिंडी 
वैक के रिस्सेदार ) मियां निजामदीन के लड़के मियाँ फिरोजदीन 
, ने एक सौ रुपया मासिक ( वेतन ) देकर फिर रावलपिंडी भेज 
दिया। 
ताकि वहाँ राजा साहब पुंछ ( के वारिसों ) से जो उनका तकसीम 
लक का मुकदमा चल रहा था, उसकी वह पैरवी करे । उस वक्त 
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भने भी ( मिशशिन स्कूल जम्मू से ) पांचवीं जमात का इम्तहान 
पास कर लिया था। इस लिए पिता जी हमें भी अपने साथ 
रावलपिंडी ले गए। हम बैशाख या जेठ 1954 (अप्रैल या मई 
1897 ई. ) में रावलपिंडी पहुंचे । हम इस बार वहां तीन साल तक 
रहे । मेने छठी, सातवीं, ओर आठवी, जमायतों की पढ़ाई वहां 
पूरी की। में हर साल पास हो जाता रहा । मुञ्चे अच्छी तरह याद है 
कि गर्मियों में में स्कूल से आकर खाना खाकर एक या आधा 
घंटा आराम करने के बाद, खुद भी पठने लगता ओर अपने छोटे 
( दो ) भाइयों को भी पदढ़ाता। छः बजे तक पदृते रहने के बाद 
हम लोग, मकान के बाहर सड़क के किनारे लगे हुए नलके से 
घर के लिए पानी भरते थे ओर फिर उसके बाद कुछ देर खेलते 
भी थे। 

मुञ्चे पठने की बड़ी लग्न थी । लेकिन भाई साहब रामदास पठने 
में दिलचस्पी नहीं रखते थे । पिता जीने उनको डी. ए. वी, स्कूल 
लाहौर मे दाखिल करवाया ओर बोर्डिंग में भी उनके रहने का 
प्रबन्ध कर दिया। लेकिन पढाई में उनकी रुचि नहीं थी। मिडिल 
की परीक्षा मे फेल हो गए। स्कूल छोड़ दिया ओर नौकरी दूंढने 
लगे। कुछ समय के बाद वहाँ वे 'कमिसरेट' के दफ्तर में तीस । 
रुपये महीने पर नौकर हो गए। यह दफ्तर हमारे घर से दूर था। 
एक दिन मेने माता से, सर्दियों मे पहनने-योग्य सुखं रंग कारेश्मी 
रूईदार डोगरा कुरता-पाजामा लेकर पहना ओर भाई जी के 
दफ्तर मे पैदल ही चला गया। वहां उन्होने ( मुदे) मिगई खिलाई । 
इन तीन सालों के असें मे भाई जी कौ पहली बीवी धनदेवी 
( चौधरी दुनीचन्द की लड़की ) बहुत क्लेश पाने के बाद मर 
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गड 1 माता जी को उसकी बड़ी खिदमत करनी पड़ी । भाई साहब 
ने उसकी मौत पर एक कविता भी लिखी थी, जो मुञ्े अब याद 
नहीं हे । भाई साहब को कविता लिखने का शौक था। लेकिन 
शायद तंगी के कारण उसमे योग्यता न पा सके । उनकी यह 
आरी नौकरी खत्म हो जाने पर वे डाईग सीखते रहे, लेकिन 
उसको भी छोड़ दिया । उनकी अब दूसरी शादी भी हो चुकी थी। 
उनकी नई बीवी भी रावलपिंडी मे आ गई थी ! भाई साहब ने अब 
जुराबे बनाने कौ मशीन खरीद ली थी । जुराबे बनाने वाले एक 
आदमी को नौकर रखा । एक दुकान किराए पर ली । जुरानों के 
इस धन्धे के साथ-साथ वे लाहौर जाकर अमरीका से आए हुए 
पुराने कोट खरीद लाते ओर रावलपिंडी में बेचते। 

इस तरह से समय गुज्रने लगा। मेँ वहां एक स्कूल में पटृता था, 
जिसका नाम था श्रेष्ठ नीति शाला स्कूल । उस वक्त की एक 
घटना मुञ्चे आज भी याद है। स्कूल जाने वाले रास्ते मे एक 
दुकान पर कुलफ्रियाँ बिकती थीं । एक दिन दुकानदार मुञ्चे बोला, 
“राजा जी, आज एक कुल्फी के पैसे बटाओ ना” । परन्तु मेरे 
पास पैसे नहीं थे। भ टाल कर निकल गया फिर उस रास्ते से 
जाना बन्द कर दिया। ( उन दिनों) मुञ्मे तीन पैसे रोज मिलते थे। 
भने वे पैसे जोड़ने शुरू किये। जब दो आने हो गए तो उस दिन 
कुल्फो वाले की दुकान पर जाकर मने कुल्फी खाई । ओर फिर 
दुकान वाला रास्ता भने छोड़ दिया। जब मेँ सातवीं जमात मेँ 
पढ़ता था तो मुञ्चे दो पैसे रोज मिलते थे। एक दिन मैने पिता जी 
को लिख कर एक द्रखास्त दी कि मुञ्चे दो पैसे रोज देने की 
बजाए, महीने के आखर में सवा रुपया (1.25 ) इकट्ठा दे 
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दिया करें । मै कलम, पिन्सल, स्याही वगैरा अपने पैसों से खरीद 
लिया करूगा। ओर जब भ आठवीं मे पढ़ता था तब भैने (अपने 
जेन-खर्च के ) पसे जोड़ कर पिता जी को दिए कि कुछ पैसे 
अपन गिरह से डालकर मुञ्चे एक संदूकची ला दे। संदूकची आ 
गं तो भ बाजार से दो आने की सौगी ( किशमिश्ञ ) खरीद कर 
ले आता ओर सन्दूकची मे रखता ओर थोड़ी- थोड़ी करके कड 
दिन तक खाता रहता। ये बाते मेने इसलिए लिखी है कि जाहिर 
हो कि मेने शुरू से ही, किफ़ायत से खर्च करने की आदत सीख 
ली थी। 

उस समय हमारी रियासत पर महाराजा प्रतापसिंह का राज था। 
एक बार वे श्रीनगर से बरास्ता रावलपिंडी जम्मू जां रहे थे। पिता 
जी उन्हे रावलपिंडी में मिले ओर भाई साहब रामदास के लिए 
कोटं नौकरी देने की दर्खास्त पेश कौ, जिस पर उन्होने हुकम 
दिया कि इसे तीस रुपया महीने की नौकरी दी जावे। जम्मू में 
मशीरमाल पिता जी के वाकिफ़ थे, क्योकि वे रावलपिंडी में 
जज रह चुके थे। उनकी मदद से भाई साहब महकमा तालीम में 
तीस रुपये महीना की तनख्वाह पर क्लर्क हो गए। इधर मे भी 
आठवी जमात में पास हो गया। उधर मियो फिरोजदीन की दी हुई 


. पिती जी की नौकरी भी खत्म हो गई। इसलिए पिता जी ने हम 


सब को जम्मू भेज दिया, ओर खुद हरिद्वार, कुछ अरसा तपस्या 
करने चले गए कि कीं कोड नौकरी फिर मिल जाए। 

जम्मू आने से पहले कौ एक-दो बाते लिखता दं । 

(1) एक बार हमारे घर मेँ मांस पकाया गया । हम सब एवाना खा 
रहे थे कि भने कह दिया कि मांस खाना खराब बात है। सब ने 
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` कहाः तो मत खाओ। उस दिन के बाद मैने कभी जानबूञ्म कर 


मांस नहीं खाया । एक दो दफा खाया भी तो गल्ती से। फिर जन 
(मेरा विवाह हुआ ओर ) ओम प्रकाश की माता हमारे घर आयी 
-तो वहं मांस से इतनी घृणा करती थी कि घर की रसोई मे मांस 


पकना बन्द हो गया। 


उन्हीं दिनों हमारे घर में एक नौकर जवाहरसिंह, सात रुपए 
माहवार पर काम करता था। मुद्भे शक हुआ कि वह कुछ आटा 
चुरा कर ले जाता है। मे उसकौ ताक में रहा, ओ उसको रंगे 
हाथों पकड़ लिया। वह बेचारा बहुत शर्भिन्दा हुआ। अब कड 
नार मुञ्चे ख्याल आता है कि थोड़ी तनख्वाह की वजह से ही वह 
आटा चुराता था। हमारे घर में भी गुजारा तंगी से ही होता था। 
मुनासिब यही था कि उसकी तनख्वाह बढ़ा दी जाती। लेकिन 


एेसा नहीं किया गया। आदमी चोरी नहीं करता उसकी गरीबी, 


उसे चोरी करने पर मजबूर करती है। 

हमारे पिता जी, हमारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कड 
बार कष्ट भी उठाते.थे। जब यै आठवीं मे पठता था तो भने एक 
छोटा सा कुत्ता पाल रखा था। सर्दियों के दिनों मे रात को मेँ उसे 


.सीढियों पर सुला देता था। वह वहां पाखाना कर देता था। पिता 


जी सुबह जल्दी उठकर नहा-धोकर पूजा-पाठ करते थे । वे उठकर 
सीढ्यां लांघ कर रसोई मे जाकर नहाते थे। लेकिन कुत्ते की 
गन्दगी को हमारी शवातिर बर्दाङ्त करते थे। 

पिता जी पाठ करते हुए श्लोक पढ़ते थे, साथ ही फारसी 
भाषा के कुछ शेर भी बोलते थे जो मैने भी सीख लिये थे। जो 
अब तक भी मँ रोज़ दुहराता रहता हूं । शेर एसे हैः 
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(1) मुश्किल नेस्त के आसां म स 0 
मदं बायद के हरासां न शवर्वु 1५ ^ | 





मतलब- कोड मुश्किल एेसी नहीति ओश्जातान = इ 
मगर आदमी को चाहिए कि हैरान ( १ ् 
न हारे। 0. षेः 141८ 16. 
(1) मिनशौ तुं तो अच गर्दिशे आयाम सेर 

गचं तल्त्व अस्त.व लेकिन वर शरीं वारद। 
मतलब- दुनियां के दुखों से दुखी न हो। अपना सबर कायम 
रख । अगरचे सबर तल्व ओर कड्वी चीज होता है परन्तु इसका 
फल मीठा होता है। 


ये शोर बार-बार पठने से दिल पर इसका अच्छा असर 


होता हे। 

सन्‌ 1901 ई. मे आठवीं जमात का नतीजा निकला। मे 
भागा-भागा घर आया ( ओर ) दूर से ही चिल्लाने लगा। पास- 
पास ! मेरी माता बड़ी खुश हुई। 

इसके बाद हम जम्मू आ गए ओर भै श्री रणबीर हाईस्कूल 
(9. 8.119॥ ऽ५100|, १०३३०१९ 10०५00५), मे नौवी जमात 
मे दाखिल हो गया। यह बात शायद मई 1901 ई. की है, यानी 
15 आषाढ 1958 ( विक्रमी ) की। हम लोग ताया जी के घर में 
रहते थे। लेकिन अलग रसोई मे अपना खाना पकाते थे। 
ताया जी का, राजा पुन्छ से कोई मुकदमा चल रहा था। मेरी माता 
से ताया जी सोना बेचने को मांगते थे। लेकिन ( सोना ) थोडा- 
बहुत ( जो ) था वो कहां बेचने के लिए दिया जा सकता था? 
मुञ्चे याद है कि तंगी की वजह से मै, ओर (मेरे छोटे भाई ) 
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भगवानदास ओर शिवदास इकट्ठे ही सोया करते थे। मै आटठवीं 
में पढ़ता था जब मेरी बहन रामदें की शादी हो गई, ओर मेरे 16 
साल के होते भगवानदास ओर शिवदास की शादी भीकरदी 
गई थी। ये सब शादियां हमारी गरीबी के कारण हुई थी । पिता 
जी ( भी ) शायद इस बारे में बेबस धे। क्योकि उस वक्त रिवाज 
छोटी उग्र मे ( लड़के-लड़कियाों कौ ) शादी करने का था । हमारे 
पिता जी रावलपिंडी जेसी जगह में रहते थे, लेकिन उसका भी 
उन पर यह असर नहीं पड़ा कि बच्यों की शादियां नहीं करनी 
चादहिए। 

जिस साल जम्मू आकर (८ सन्‌ 1901 में ) म रणनीर 
हाईस्कूल मे,नोवीं जमायत में दाखिल हुआ था उसी साल जम्प 
मे सख्त प्लेग ( ?।३७५९ ) फूटी ( फैली )। शहर के लोग शहर 
छोडकर भाग गए। हम सब भाड्यों को लेकर हमारी माता जी 
रियासी चले गए। भाई साहब रामदास किसी दफ्तर मे नौकर थे ; 
वे सतवारी चले गए। 

हम लोग कुछ असा रियासी मेँ रहे । वहाँ हमारे एक चाचा 
लुड्डन मल्ल भी जिन्दा थे। कुछ काम-धन्धा करते हों, ठेसा 
लगता तो नहीं था। मगर हमें रोटी-पानी खिलाते रहे। अपना 
तम्बाकू हम लोगों से छिपा कर रखते थे ताकि हम पीकर उसे 
गवत्म न कर दे। 

रियासी वाले मकान में एक बैठक थी, एक बड़ा दालान 
था, उसके साथ एक कोठी व एक रसो थी। यह टिस्सा बडा 
खुला था। सभी कमरे बड़े-बड़े थे। मकान का सहन भी अच्छा 
था। मकान के साथ रक (बाड़ी भी थी जो खासी लम्बी-चोडी 
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थी । हमारी दादी भी जिन्दा थी। मुञ्चे “मंगा' कह कर बुलाती थी । 
` मुञ्च से प्यार करती थी। चाचा लुडनमह् अक्सर बीमार रहते थे। 
उसे पेट कौ बीमारी थी । उसकी बीवी, हमारी चाची, बड़ी दुबली - 
पतली, खूबसूरत ओर अच्छे स्वभाव की ओरत थी। मेरा मामा, 
पौनी (रियासी के पास एक मशहूर छोटा कस्ा ) से आया ओर 
हमें पौनी ले गया। उन्होने मेरी माता को दो सेर घी अलहदा दे 
दिया ताकि हमें खिलाया करे। नानी तथा मामी, दोनों अच्छे 
स्वभाव की थीं। हमारे घर ( ननिहाल ) के पीछे पानी की एक 
कूहल बहती थी । सुबह हम तीनों एक नाड ( ज्जरणे ) पर नहाने 
जाते। < 
लाला नरसिंह दास कपाही कौ माता उन दिनों पौनी मेही थी। 
उन्होने एक दिन गरी ( नारियल ) क तल मे, जो घी कौ तरह ही 
नजर आता हे, परांठे बना कर हमं णिलाए। 
इस तरह सन्‌ 1901 ई. बीता। 
लाला ईश्वरदास मींगी के संस्मरणों में से यह एक लम्बा अंश मैने 
ऊपर उद्धृत किया हे । मेने इसे मुख्तसर करके लिखना मुनासिब नहीं समञ्चा। 
वयोकि इन संस्मरणों मेँ (आज सन्‌ 1997 ई. से) सो साल पहले की परिस्थितियों 
का संकेत मिलता हे । इनमें, एक छोटे परिवार कौ कहानी कही गई है, जिसमें 
लगातार चलने वाले एक संघर्ष को दास्तान है । दो वर्ष बेकार रहने के बाद ला. 
जगतराम मींगी को फिर रावलपिंडी मे सौ रुपया महीने के वेतन पर, उसी 
पुराने बैक से जुड़ा एक काम मिल गया । लेकिन इस बार, पहली नोकरी वाली 
सुविधाएं प्रात नहीं थीं । ओर उनके बच्चे अब कुछ बडे हो गये थ। छोटी उग्र 
कौ शादी कौ वजह से भी कुछ परेशानियां पदा होती रही थीं । जैसे कमसन उग्र 
की बहुओं की दुस्साध्य लम्बी बीमारिये, बार-बार बच्चो के स्कूल बदलने कौ 
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मजवृरी, ओर सब से बड़ी ओर बुनियादी कठिनाई, जिसका मृल कारण था 
परिवार कौ गरीबी । लेकिन इन कठिन परिस्थितियों मे, हमारे कथा -नायक 
बालक ईश्वरदास ममीगी कौ, पठने-लिखने की सराहनीय अभिरुचि ओर उसमें 
विकसित होने वाले एक होनहार नौजवान कौ सम्भावनाएं कम न हई । बहुत 
कम बालकों मे इस तरह का आत्म-विश्वास ओर अपनी परिस्थितियों से 
तालमेल निटाकर, अपनी पदाई को, अपने अनुजों (छोटे भाय) कौ पद्ाई 
कौ, ओर अपने घर के काम-काज मे योगदान देने की एेसी समञ्च देखने को 
मिलती है, जेसी बालक ईश्वरदास मींगी में विकसित हो रही थी । मै उनके 
 संस्मरण के ये शब्द दुहराना चाहता हूँ किः 

“भै हर साल पास होता रहा। मुञ्जे अच्छी तरह याद है कि गर्मियों 
में , मै स्कूल से आकर, खाना खाकर, एक या आधा घंटा आराम 
करने के बाद, खुद भी-पढ़ने लगता ओर अपने छोटे भाडयों को 
भी पढ़ता । छैः बजे तक पदृते रहने के बाद हम लोग, मकान के 
बाहर सडक के किनारे लगे हुए नलके से घर के लिए पानी भरते 
ओर फिर उसके बाद खेलते भी धे। मुञ्चे पढने की बड़ी लग्न 
थी । 

“होनहार विरवान के होत चीकने पात" । बालक ईश्वरदास इसी कहावत 
का एक दृष्टान्त था। उसके बड़ भाई शिक्षा की इस डगर पर चलने में नाकारा 
साबत हृए। वे मिडिल कौ परीक्षा भी पास नहीं कर सके । ईश्वरदास के दो 
छोटे भाई पढने में कैसे थे, इस जिज्ञासा का समाधान उनके संस्मरणं से नहीं 
मिला। इन भाइयों के साथ उनके सम्बन्ध किस रूप में विकसित हुए, इसका 
स्पष्ट उषे कहीं भी ईश्वरदास मीगी ने नहीं किया। आगे के संस्मरणों मे । 
उन्होने एक-दो नार अपने भाईयों के विषय मे जो संक्षिप्त संकेत दिए है, 
उनको चर्चा हम यथास्थान करेगे । 
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स्कृल जाते हुए रस्ते मे कुल्फो वाली दुकान का जिक्र भी बालक 
ईश्वरदास के जीवन पर प्रकाश डालने वाला ह । अपने संस्मरण में उन्होने उस 
घटना का निष्कर्षं निकालते हुए कहा है कि- 
“ये बातें मेन इस लिए लिखी ह कि जाहिर हो कि मेने शुरू से ही, 
किफायत से खर्च करने की आदत सीख ली थी।"” 
उनके संस्मरण कौ यह बात भी महत्वपूर्ण है कि- 
“हमारे पिता जी, हमारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए करू बार 
कष भी उठाते थे” 
ईश्वरदास के पिता ला. जगतराम मींगी के इस, पेत्रिक उत्तरदायित्व 
को निभाने के गुण का उल्लेख हम पी भी कर आए हे । बच्चे के मानसिक 
विकास पर उसके परिवार का गहरा असर होता ह । उसके परिवार में, छोटी 
उम्र में बच्चों की शादियां कर देने कौ एक गल्त परम्परा उस समय मौजूद थी। 
“पै आठवी मे पट़ता था जब मेरी ( छोटी ) बहन रामदेईं कौ शादी 
हो गई ओर मेरे 16 साल के होने पर (तब ईश्वरदास दसवीं 
जमात में पढ़ता था ) भगवानदास ओर शिवदास कौ शादी भी 
कर दी गई । ये सब शादियां हमारी गरीबी के कारण हई थी । पिता 
जी भी शायद इस बारे मे बेबस थे। क्योकि उस वक्त रिवाज छोटी 
उप्र में शादी करने काथा। 
मीगियों के एक ही परिवार मे चार लड़कों ओर एक लड़को कौ 
शादी, विवाह के योग्य आयु होने से कई वर्ष पहले हौ कर दी गई थी । बौसर्वी 
सदी ईसवी का प्रारम्भ हो चुका था। लेकिन समाज में अभी प्रबुद्ध चेतना का 


जागरण नहीं हुआ था। | 
वैसे साधारण तौर पर जम्मू प्रदेश मे बाल-विवाह कौ वैसौ परम्परा 


या रिवाज शायद नहीं रहा, जैसे भारत के राजस्थान आदि प्रदेशों में रहा है, 
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ओर शायद अब भी कई जातियों, कबीलों में मोजृद है । लेकिन मीगी परिवार 
में इस कुप्रथा का इतने व्यापक रूप मेँ पाया जाना, एक असाधारण वात 
प्रतीत होती है । उसका विश्लेषण करते हए ला. ईश्वरदास मींगी > +. 
संस्मरण में लिखा है किः- 
“ये सब शादियां, हमारी गरीबी के कारण हुईं थी । पिता जी भी 
शायद इस बारे मे बेबस थे, क्योकि उस वक्त रिवाज छोटी उप्रमे 
( बच्चों कौ ) शादियां कर देने का था” 


लेकिन मींगी परिवार तो कोई देहाती परिवार नहीं था । जम्मू शहर, 
रियासत जम्मू-कश्मीर कौ शीतकालीन राजधानी था। डोगरा सामन्तो के महल 
यहां थे। शिक्षा का कुछ-कुछ उजाला भी हो रह। शा। 

ला. ईश्वरदास के पिता, ला. जगतराम शिक्षित आदमी थे, तभी तो वे 
नौ दस वर्षं तक एक वैक के “मैनेजर के पद प॒र कार्य करते रहे थे। इसलिए 
यह कहना सहौ नहीं होगा कि मींगी परिवार ने गरीबी के दबाव मे आकर 
अपने बच्चों के विवाह छोरी उम्रमें किए थे। यह बात तर्कसंगत नहीं लगती । 
गरीबी के कारण तो अक्सर लड़के या लड़की का विवाह होने मे रुकावट ओर 
अड्चनें आ जाती हैँ । गरीबों के लड़के -लडकियां प्रायः विवाह-बन्धन से 
वंचित रह जाते है । 

खेर, यह समाज-शास्त्ियों के विचारणीय विषय है । उन्नीसवीं सदी 
ईसवी में तथा बीसवीं सदी ईसवी के शुरू तक के डोगरा -समाज की सामाजिक 
स्थिति का इतिहास ओर. उसका विश्लेषण प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व 
उन्हीं पर आता है । 
लाला ईश्वरदास अपने संस्मरण मे आगे लिखते है; 

, , .-अब बसाख 59 ( अर्थात्‌ अप्रैल 1902 ई. ) आने वाला था। 
सालाना इम्तेहान के दिन थे। मुञ्मे पढने की ख्वाहिश थी । भे हर 
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रोज पिता जी को लिखता, जो हरद्वार मे तपस्या करने के बाद्‌, . 
अमृतसर मे, अपने एक पुराने दोस्त या वाकिफ़्, शेख गुलाम 
रसूल के पास 25 रुपये मासिक वेतन पर नौकर हो गए थे । में उन्हे 
लिखता कि वे हमें पौनी से अपने पास अमृतसर बुला लें । 
शोर साहब का वहां कालीन बनाने का कारखाना था, लेकिन 
उन्होने साथ ही विलायत से बजाजी मंगवाने ओर व्यापारियों को 
नेचने ओर रुपये उधार देने-लेने का धन्धा भी शुरू कर रखा था। 
पिता जी को शेख साहब ने विलायती बजाजी ओर उधार का 
हिसाब-किताब रखने का काम सोपा । एक दुकान के ऊपर दो 
कमरे, शेख साहब ने किराए पर ले लिए थे। पिता जी दुकान पर 
ही रहने लगे। रोटी पकाने के लिए शेख का एक नौकर था। 
लेकिन पिताजी नौकर को रोटी नहीं देते थे, क्योकि उनका 
(८ अपना ) गुजारा ही मुश्किल से होता था। 

नौकर रोटी पकाता हुआ, फुलके खा लेता था। मेने उसको 
एक बार देख लिया। 

सन्‌ 1903 ई. (1960 वि.) में मै ( वहां अमृतसर में ) 
पढ़ता था। अमृतसर में हमें पता चला कि जम्मू के तमाम लड़कों 
को, वहां इम्तेहान के बगेर ही सालाना तरक्की दे दी गड हे । यह पता 
लगते ही हम भी जम्मू आ गए ओर मैं दसवीं मे दाखिल हो गया। 
(जम्मू में ) हम अपने ताया साधुराम मींगी जी के मकान्न मे ही रहते 
थे। मेरे भाई साहब रामदास सन्‌ 1902 ई. कौ सर्दियों में श्रीनगर में 
तब्दील हो गए थे। मै दसवीं कौ परीक्षा कौ तैयारी में, रात को 
एक-दो बजे तक, लालटेन की रोशनी मे पढ़ता रहता था। मैने 
दसवीं का इम्तहान दिया, उधर भाई साहब भी श्रीनगर से फिर 


= 
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जम्मू (में ) आ गए। इम्तहान का नतीजा निकला तो ये पासहो 
गया। 
पिता जी ने ( अमृतसर से ) मुञ्चे लिखा कि आगे पटने के 
लिए मेँ अमृतसर आ जाऊं । घर मेँ तंगी थी, इसलिए भाई साहब 
चाहते थे कि मै आगे पढ़ने का ख्याल छोड़ दूँ ओर कहीं नौकरी 
कर लं । लेकिन पिता जी नहीं माने। उनके जोर देने पर भै अमृतसर 
चला आया ओर वहाँ मिशन कालेज में दाखिल हो गया। मेरा 
( 16 ) सोलह रुपये मासिक का वजीफा लग गया। 
मै गर्मियों की ुडधियों मे जम्मू आ जाता। उस वक्त मेरे भाई 
भगवानदास को शादी हो चुकी थी। बड़े भाट साहब की ( दूसरी ) 
शादी तो पहले ही हो चुकी थी । ( इसलिए ) मेँ अपनी माता जी के 
पास सोता था। मेरे दोनों विवाहित भाई कोठे ( छत्त ) पर सोते थे। 
मेरे दिल व दिमाग पर बुरा असर पड़ने लगा। मै अमृतसर चला 
गया ओर एफ. ए. के इम्तेहान की त्यारी करने लगा। एफ. ए. के 
इम्तेहान में भी मै पास हो गया। इस इम्तेहान में भै अमृतसर जिले 
में सोयम ( तीसरे नम्बर पर ) रहा। 
मेने फिर वजीफे के लिए कोशिश की । अमृतसर के इंस्पैक्टर 
ओंफ स्कूल्ज के दफ्तर भी गया। लेकिन चूकि मे जम्मू का बाशिन्दा 
था, इसलिये उन्होने मुने वजीफा नहीं दिया। लेकिन जम्मू समुन्न 
सोलह ( 16 ) रुपए वजीफा मिल गया। 
` जब म खालसा कालेज मे 13 वीं जमात मे दाखिल होने के लिए 
वहां गया तो मुञ्नसे पूछा गया कि भें जिन्दगी मे क्या काम करना 
चाहता हूं 2 मैने जबाव दिया कि में मास्टर (अध्यापक ) बनना 
चाहता हू । मुञ्चे यह पेशा इसलिए पसन्द था, क्योकि इसमे हर 
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साल दो महीने की षषटियां होती है, दूसरे स्कूल के वक्त के बाद 
फुर्सत ही फुर्मत ओर रिटायर होने पर पैन्शान मिलती है। ओर 
आदमी बच्चों को पढाकर भी कु रुपया कमा सकता दै। बी.ए. 
में मेने अंग्रेजी, हिसाब (ए कोर्स ) ओर फिलासप्ी ये तीन विषय 
लिए। कालेज शहर से तीन मील दूर था । मै सुबह कुछ साथियों के 
साथ टांगे पर चला जाता लेकिन कालेज से वापिस मँ पैदल ही 
आता। शाम को हर रोज ढ़ पाव दूध पीता था। उस पर मेरे रोज 
पांच पसे खर्च होते थे । क्योकि हम गरीब थे। थड़ इयर की पढ़ाई 
करते हुए मेँ दुदटियों मे, जप्पू अपने घर आया तो उधर शेख साहब, 
ने विलायती कपड़े का धन्धा बन्द कर दिया। ओर उस काम के 
लिए जो दुकान किराए पर ले रखी थी वह भी छोड़ दी । इसलिए 
पिताजी को तीन रुपया महीना किराए पर मकान लेना पड़ा । नौकर 
भी नहीं रहा । गर्मियों मेँ सुबह पिताजी रोटी बना लेते। शाम को 
हम बाजार से पूड़ी ले आते। ओर सर्दियों में सुबह मेँ भी रोटी 
लनाने में मदद करता। शाम को बाजार से पूरी लाकर खा लेते। 
इस तरह हम दिन काटते रहे । भने एक साहूकार के लड़के को 
अंग्रेजी पढ़ाने कौ ट्यूशन कर ली । पांच रुपये महीने पर। दिन के 
ढाई आने । म रोज अपनी ट्यूशन के पैसों का हिसाब करता रहता। 
मुदे खुशी थी कि हमारी आमदनी पांच रुपए मासिक बढ़ गई हे । 
लेकिन एक महीने के बाद लड़के ने पढ़ना बन्द कर दिया। 

जब मै मिटान कालेज में बारहवीं मे पठता था, उन्हीं दिनों मेरे छोटे 
भाई, भगवान दास ओर शिवदास भी अमृतसर आ गए थे। वे वहां , 
“वेजनाथ हाईस्कूल" मे दाखिल हो गए। भगवानदास ने उस 
स्कूल से आठवीं पास की ओर इसके बाद वह जम्मू चले आए। 
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एक बात ओर। वहां अमृतसर में एक एेसा आदमी था जो 
भगवानदास को जम्मू मे, दो साल तक तीस रुपए महीना भेजता 
रहा। जिस से लाला भगवानदास अमरीना जिन्दगी बसर करता 
रहा। यह रुपया वह आदमी मनी-आर्डर के जरीए, जुलाहका 
मुहल्ला के एक रामधन महाजन की मार्फत भेजता था।मांभी 
कहती थी कि किसी से उधार लेकर भगवानदास को पदा रही हू। 
हमारी माता, ( इस बात पर ) इस लिए पर्दा डालती थी क्योकि 
भगवानदास उसको रोज बर्फ लाकर देता था। पिता जीने एक 
बार दुःखी होकर मेरे साथ इस बात का जिक्र, शोक-भरे शब्दों मे 
किया। इससे यह नतीजा निकलता है कि गरीबी इन्सान को पाप 

करने के लिए लाचार कर देती है 1” 
श्री ईश्वरदास मींगी के इस संस्मरण के शुरू मे ही इस तथ्य की ओर 
ईशारा किया गया है कि उनके पिता ला. जगतराम, जो कुछ समय के लिए 
हद्द्रर चले गए थे, वँ से लौट आए क्योकि उन्हे अमृतसर मेँ पच्चीस 
रुपये(25 रु.) मासिक की, एक कारखाना-दार व्यापारी के पास, नौकरी मिल 
गई थी। ला. जगतराम मींगी के कन्धों पर अपने परिवार ओर बच्चो के भरण- 
पोषण कौ ओर बच्चों को शिक्षा दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी । हमने 
देखा कि ला. जगतराम ने पहले रावलपिंड ये एक व्यक्तिगत बक के मैनेजर 
के रूप मे कार्य किया था। जिस काम मे उन्हं वेतन के साथ अच्छी सुविधाएं 
भी प्रात थी । फिर दो वर्षं का समय बेकारी में बीता, ओर फिर रावलपिंडी मे 
। ही एक सौ रुपया मासिक वेतन पर एक प्राईवेट काम मिल गया। लगभग तीन 
वर्षं के नाद यह काम भी छट गया तो ला. जगतराम निराश होकर, ईश्वरदास 
मगौ के शब्दो मे, “तपस्या करने हरिद्ार के तीर्थ मे ग॑गा-तर पर चले गए। 
ला. जगतराम व्यापारिक धन्धों के अनुभवी जानकार आदमी धे , लेकिन जेसे- 
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जेसे उनका. अपने काम का यह अनुभव बढ़ता गया, वेसे-वैसे उनका मासिक 
वेतन कम स कमतर हाता गया । नतीजा यह हुआ कि अव उन्हें मजवृर होकर 
पच्चीस रुपए महीने की यह नौकरी स्वीकार करनी पड़ी थी। इसे हम परिस्थितियों 
के आगे उनकी योग्यता ओर अनुभव की पराजय कह सकते है, लेकिन दाद 
देने के काबिल हे उस आदमी का पुरुषार्थ, जिसके लिए महत्वपूर्णं थी 
उसको, अपने परिवार के प्रति कर्तव्य-भावना। परिस्थितियों को अनुकूल न 
देख कर भी ला. जगतराम ने अमृतसर मे यह छोरी सी नौकरी स्वीकार करके 
वहीं अपनी रिहायश का प्रबन्ध कर लिया था। इसी का फल था कि उनके 
लड़कों कौ शिक्षा का क्रम टूटा नहीं, विशेष रूप से उनके नं. दो बेटे , ईश्वरदास 
मीगी को शिक्षा का। असाधारण गरीबी से जूडते हुए भी ला. जगतराम ने अपने 
नच्चों कौ शिक्षा मेँ कोई व्यवधान नहीं आने दिया। ओर कहावत हे कि जो 
पुरुषार्था मनुष्य, जीवन कौ विपरीत परिस्थितियों से भी हार नहीं मानते, संसार 
कौ नियामक शक्ति भी उनकी मदद करती है ।* बालक ईश्वरदास, “जम्म्‌ 
हा -स्करूल'से मैट्रिक कौ परीक्षा पास करने के बाद, कालेज में तालीम 
हासिल करने के लिए अमृतसर मे आ गए तो जम्मू प्रशासन की ओर से उन्हें 
सोल ह रुपये मासिक का वजीफा मिल गया था। ईश्वरदास विद्यार्थी जीवन 
मे ही कुछ ट्‌यूशन (1111101) भी कर लेते थे, उससे भी कुछ पेसे मिल जाते 
थे। घर का खर्च चलाने मे इससे काफी मदद हो जाती थी। 
युवक ईश्वरदास मीगी को खालसा कालेज, अमृतसर मे नी ए 

(प्रथम वर्ष) का दाखिला लेने के लिए जाना पड़ा तो वहां उनसे पृछा गया कि 
~ प्रद कर तुम जौवन मे क्या काम करना चाटत हो"? तो ईश्वरदास ने कहा 
कि भँ मास्टर बनना चाहता हूं । क्योकि एक तो इस काम मे अध्यापकों को 


* 00 ॥५)5 ॥॥८५५. ९९7 1५॥}) (ला-३९]\५८६. 
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परतविरषं मेदो महीने कौ चुरी मिल जाती हे । दूस स्कृल में काम समाप्त करके 
आदमी फुर्सत मे वच्चो को टुयुशन पदाकर कुच रुपया भी कमा सकता हे। 
तीसरे रिटायर होने पर, गुजारे लायक पैन्शन भी मिल जाती हे। 


मेरे भाइयों ओर बहन का विवाह 


ईश्वरदास ने अपने एक संस्मरण में लिखा हैः 
“अब 1905 ई. का नवम्बर का महीना था ( कत्तक 1962 वि.)1 
मेरी ( दूसरी ) शादी चौधरी दुनीचन्द साटी की लड़की से हुईं । 
हम गरीब थे । मैने एक शख्स बनाम लाडली प्रशाद से, जोकि 
भाई रामदास का व मेरा सांड्ञा दोस्त था, 100 ) एक सौ रुपया 
उधार मंगवाया, जिसकी अदायगी मे बहुत मुश्कल हुईं । उन 
दिनों से कुछ समय पहले जोधू भतेर का कच्या मकान भाई 
साहब ने खरीदा था। इस ८ सोदे ) के लिए दीवान बृजलाल 
कोहली से 115 ) एक सौ न्ह रुपए भाई साहब ने उधार लिए 
थे, जिस की अदायगी भी मुरुकल से होती थी। जब अमृतसर से 
मुञ्चे जम्मू आना होता तो दीवान साहब, ( भाई ) शिवदास के 
ससुर, हमें वहां से बीस-तीस रुपये को जाजी साथ लेते आने 
के लिए लिख भजते । गरीबी थी, बचत नहीं थी, लेकिन रिश्तेदारी 
का मामला था। जू ~त करके उनके लिए बजाजी खरीद कर ले 
आते। इस तरह, धीरे-धीरे, उनका कर्ज भी अदा कर दिया। 
मेरी पतनी गरीब तबीयत की थी। कभी भी रुपए-पैसे या 
कपड़े बगैरा के लिए मुञ्चे नहीं कहती थी। मेरे पास भी कुछ नही 
था जो उसे देता। कभी गर्मियों मे नये कपड़े बनाने की जरूरत 
होती तो 1) एक रुपये कौ मलमल से उसका कुर्ता ओर चादर 
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{वेट हृए्‌) लाला ईश्वर दास सी श्रीमती प्रभ दवौ (पत्नी लाल ईश्वर दा मेगी) , 
बरए-उर्मिला कुमार ( पोती), पप्पू (सुपुत्र वरद प्रकाश आनन्द), दाएं विनोद कुमारी 
(पाती), खड़-(वाएं से दाएं) अरविन्द कुमार (पोता), डोः ओम प्रकाश ( सुपुत्र) 
त्रामती सुशीला देवी (पुत्रवधर्‌), स्वर्गीय विक्रमादित्य (पौत्र) 
ऋ 





कटक 





लन जाती ओर एक रुपये की मलमल से वह अपना पाजामा 
( सुत्थन ) बना लेती थी । वह इन तीन कपडो को पहन कर खुश 
हो जाती। वह मेरी माता की बहुत सेवा करती थी। 

यह मे लिखना भूल गया कि जब म आठवीं में ( पठता ) 
था तो मेरी बहन रामदेई कौ शादी (पिता जी ने) जम्मू आकर 
की थी। शिवदास कौ शादी, शायद उस वक्त हुईं जब में नौवी 
यादसवीं मे था। 
इन्हीं शादियों के लिए पिताजी नेजम्पू से ओर पौनी से कर्ज 
लिया था। कभी-कभी कर्ज देने वाले (लोग) रुपया मांगने 
आते तो पिता जी कर्ज की अदायगी की ताकत न होने से चुप 
रहते। इससे मेरे दिल पर बहुत असर होता था, लेकिन में भी 
बेस था। 

अमृतसर कौ एक बात ओर याद है कि जब मैं खालसा 
कालेज में पठता था तो सिक्ख लीडर, मास्टर तारा सिंह भी मेरा 
जमाती था। वह उस वक्त भी धार्मिक कामों मे बहुत हिस्सा लेता 
धा । बहुत थोड़ा पठता था फिर भी जमायत में अच्छे नम्बर लेकर 
पास होता । हिसाब में उसके नम्बर, मुञ्जसे हमेशा अधिक होते। 
मुञ्चे खिआल आया कि यत करके इम्तेहान मे तारा सिंह से 
अधिक अंक लेने चाहिए । इस लिए मैने मन लगा कर तैयारी की 
फल यह हुआ कि मैं बी. ए. की फाइनल परीक्षा मे अंग्रेजी ओर 
कुल टोटल नम्बरों ( एेग्रीगेट ) में अव्वल रहा ओर मुन्रे खालसा 
कालेज से सोने के दो तमगे प्राप्त हुए।” 
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अध्याय - (चार) 
जीवन-यात्रा मे, दूरे पड़ाव का सफर 


लाला ईश्वरदास मींगी के विद्या्थी-जीवन की यात्रा के टेटे -मेदे । 
रास्तों पर चलते हुए अनुभव कौ गई कठिनारईयों कौ जानकारी हमने पिछले 
अध्याय में देने का यत्न किया है । इस जानकारी का एक~मात्र स्रोत धे , उनके 
अपने हाथ के लिखे उनके संक्षिप्त संस्मरण। 

उनके विद्यार्थी -जीवन का यह सफरनामा रोचक तो है.ही, साथ ही 
उसे, आज से सो साल पुराने जम्म्‌ की एक हल्की सी ञ्जलक भी अंकित 
मिलती हे । इस सफरनामे को लाला ईश्वरदास ने "एक संघर्षशील, गरीब 
घराने को कहानी" बना कर ही अपने संस्मरणों मेँ अंकरित किया है। यदि 
उनके इन संस्मरणों में, अपने सीमित घराने की सीमा-रेखा के बाहिर आ कर, 
जम्मू के आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन को भी कुछ जानकारी दी 
गईं होती तो उनके इन संस्मरणों का महत्व बढ़ जाता । खैर, हम श्री ई° दास 
मींगौ के आभारी है कि उन्होने अपने जीवन की मामूली ही सही कुछ जानकारी 
तो इन संस्मरणों के माध्यम से हमे दी है । उनके इन संस्मरणं के आधार के 
विना उनके जीवन के सम्बन्ध में यह संक्षिप्त सा मोनोग्रंफ (1/0 0018011) 
लिखना भी दुष्कर हो जाता। 

लेकिन हमारे मन मे यह जिज्ञासा तो स्वाभाविक ढंग से उपजती है कि 
जिस तरह लाला जी ने अपने विद्यार्थी जीवन के बरे मेँ हमें बतलाया है, वैसे 
हौ उन्होने हमे अपने दो छोटे भाइ्यो, भगवानदास ओर शिवदास के विषय मे 
भी कुक जानकारी वयों नहीं दौ ? उन्होने हमें इन दीनो कौ लड्कपन में हुई 
शादियों को सूचना दी । इस सम्बन्ध मे लिए गए कर्ज की अदायगी.मे पेश 
आने वाली कठिनाई के संकेत दिए, लेकिन इन दोनों भाइयों का अधिकतर 
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विद्यार्थी जीवन आपने पिता ला. जगतराम मीगी के साथ क्यों नहीं गुजरा ? वे 
जम्मु मे कहां रहते थ? किसके पास रहते थे ? ईश्वरदास जी का छोटा भाई 
भगवानदास जब अमृतसर से सपत्नीक जम्मू चला आया था तो अमृतसर से 
वह कौन आदमी था जो उसे, जुलाहके मुहद्ये के किसी महाजन की मार्फत 
तीस रुपये प्रतिमाह, दो साल तक भेजता रहा था ? वह भगवानदास को यह 
असाधारण रकम क्यों भजता था, जिन रुपयों की बदौलत भगवानदास का 
जीवन्‌ अमीराना ढंग से बीतने लगा था ? ईश्वरदास जी के कहने के मुतािक, 
उनको माता भी इस मनी- आर्डर वाली बात को पर्देदारी में रखने का यत्न करते 
हए, ्ूठ कहती रही कि ये रुपये वह कहीं से उधार लेकर भगवानदास कौं 
पढाई पर खर्च कर रही है । उस वक्त शिवदास जी कहां थे? क्या वे जम्मू मेँ 
अपनी माता ओर भाई के साथ नहीं रहते थे ? क्या वे उस समय यह जानने के 
योग्य नहीं थे कि अमृतसर में उनके पिता उस समय सिर्फ पच्चीस रुपये 
माहवार वेतन पर किसी व्यक्ति कौ नौकरी कर रहे हैँ, ओर वे इस स्थिति में 
नहीं हं कि जम्मू मेँ अपने परिवार के गुारे के लिए, उचित रकम भेज सके, 
तो फिर भगवानदास का यह अमीराना पहनना-खाना कैसे चलता है? 
जगतराम मींगी भी इस मनी-आईर की बात को जानते थे। इन्होंने 
बड़ी लाचारी के लहजे में इस बात का जिक्र ईश्वरदास मींगी से भी किया था। 
सारे मीगी परिवार को लच्नित करते हुए, अमृतसर का यह कौन रहस्यमय 
व्यक्ति था जो भगवानदास पर इतना दयालु हो गया था? ओर क्यों? ला. 
ईश्वरदास ने इस बात की चर्चा छेड़ी जरूर, लेकिन इस बात को बहुत कुछ 
पद मे ही रहने दिया। ओर जिस समय हम यह “मोनोग्राफ“ लिखने लगे है तो 
जीवन के इस रंग मंच पर से ला. जगतराम ओर उनके सभी बेटे भी गायब हो 
चुके है।. ९ 
लाला ईश्वरदास के इन संस्मरणों से यह आभास जरूर मिलता है कि 
मीगी भाइयों के सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण नहीं थे। मुञ्चे उनके लिखे हुए (1५015) 
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त 


में से कुक एसे संकेत मिले है जिनसे मेरी यह आशंका दृढ होती है । जसः 
नं.(1) कापी नं. (2) के सफा 38 पर लाला जी ने एक वंश- वृक्ष 
बनाया है जो इस तरह है :- 


0001020117031€ 021€ 2 01110 


नाम ( विक्रमी ) ( अंग्रेजी ) 
1. इन्द्र 1759 वि. 1703 ^ 
2. भोलानाथ ` . 1789 वि, 1733 ई. 
3. देवीसहाय 1819 वि. 1763 ई. | 
4.  नरिंजन 1849 वि. 1783 ई. 
5. दूलोराम 1879 वि. 1823 ई. 
6. जगतराम 1909 वि. 1853 ई. 
7. ईङश्वरदास 14.8.1943 वि. 1857 ई, 
8. ओम प्रकाश 11.10.1974 वि. 1917 ई. 
9. गौतम 24.2.2004 वि. 1947 इ. 


नं. (2 ) लाला इश्वरदास, कापी नं. (1) में 22 नं के पने पर अपने 
एक संस्मरण मे लिखते हैँ: 

“लाला भगवानदास एफ.ए. मे दो बार फेल हुए, बी.ए. मे एक 
बार । लेकिन किस्मत की बात देखो-भगवानदास जी 350 ) तीन 
सौ पचास रुपए पैशन पाते है, ओर भँ जो कभी फल नहीं हुआ, 
148 ) एक सौ अठतालीस रुपये पशन पाता हूँ । शिवदास शायद्‌ 
एक बार एफ. ए. मे ओर एक बार बी. ए. पे फेल हुए। उनकी 
पशन करीबन 185 ) एक सौ पचासी रुपये है” 

न.(3) कापीनं.2 के सफानं.ॐ2 प लाला जीने 22. 4. 62 ^0 
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को लिखाः 

५ 00111140 ए्ठा0ी5 कील 115 तितील'§ वटव. वा. नण 

(3180 {जत पाल पी 1€ [80 एल्ला 2५५15 09/ 115 सिल, 

1 [115 भलि [डपलाठा 0 एली1लात 116." 

अर्थात्‌- लगभग दो महीने हुए, पिता ( भगवानदास मीगी) के इन्तकाल 
हो जाने के बाद, ( भगवानदास के बेटे) अवतार कृष्ण ने मुञ्चे बतलाया कि 
उसके (स्व.) पिता ने उन्हे लिखकर हिदायत दी थी कि मँ आपसे अर्थात्‌ 
ईश्वरदास मीगी से अपने सम्ब॑न्ध सुधार लूं । 

लाला जी के ये तीनों "नोट मीगी भाइयों मे मनमुटाव होने का संकेत 
देते हैँ । भाइयों मे इस तरह के मनमुटाव होने के कारण क्या थे, इस बात को 
जानकारी लाला जी कौ लिखी इन दो कापियों मे नहीं मिलती । लेकिन ला. 
जगतराम मींगी के परिवार का यह बिखराव एक दुर्भाग्यपूर्णं तथ्य हे । ईश्वरदास 
जी क दोनों छोट भाई भी, जम्मू की प्रशासनिक व्यवस्था में, अच्छे पदों पर 
पहुंचे थे। लाला भगवानदास 'एक्साइज' विभाग मेँ ऊचे पद पर पहुंचकर 
रिटायर हुए थे ओर शिवदास महकमा जंगलात में डी. एफ. ओ. के पद पर 
पहुंचकर सेवा- निवृत्त हुए थे। 

लाला जगतराम मींगी ने बड़ा परिश्रम करके अपने इस परिवार का 
भरण-पोषण किया था ओर बच्चों को अच्छी तालीम दिला कर इस योग्य 
बनाया था कि वे समाज में सम्मानपूर्वक.जीवन तरिता सक । लेकिन ईश्वरदास 
जी ने अपने संस्मरणों मे, उनके जीवन के आखिरी वर्षो का कुछ भी ब्योरा देने 
कौ आवश्यकता नहीं समञ्च । उनके जिन दो भाइयों ने रावलपिंडी वाले सांञ्ची 
वैक से सात हजार रुपये उधार लिए थे, ओर जिनके साथ उनका लम्बे असे 
` तक दीवानी मुकदमा चलता रहा था, उनकौ भी निशानदेही नहीं हुई । लेकिन इन 
कोताहियों ओर कमियों के रहते भी हमारे इस मोनोग्राफ (01001221) के 
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क न् 


कथा-नायक कौ जीवन-गाथा के दूसरे पड़ाव की सफल त्रा का कु ` 
विवरण अभी आपको सुनाना है । 


लाला ईश्वरदास ने लिखा है किः- 

“नी. ए- पास करने के बाद मैने अपनी माता से कहा कि मुन्ने “एल, 
एल. बी." (1.8 ) करने का शौक है। अगर कुछ रुपया हो तो पद्‌ 
सकता हूं । उन्होने कहा, मेरे पास तो रुपया है नही" । इसलिए मै 
आगे नहीं पठ़ सका। 

मेरे मन में ख्याल आया कि महाराजा प्रताप सिंह जी के द्रबार में 
हार होवृं । लाला नानकचन्द खोसला का पिता महाराजा के पास 
पेशी का मुन्शी था। उनसे भाई रामदास की वाकफौ थी। भाई 
साहब ने उनसे पूछा तो उन्होने कहा कि फलां दिन, फलां समय, 
फलां जगह पर भेज देना, जै देवा" करवा दूंगा। मै उस दिन वहां 
चला गया । उन्होने मुज्ञ से एक अजरी लिखने को कहा कि मुञ्भे कोड 
मुनासिब नौकरी दी जावे। 

भैं महाराजा के दरबार में हाजर हुआ। महाराजा ने मुञ्चे देखा ओर ¦ 
जब मैने कहा कि मैने ( बी.ए. ) पास कर लिया है तो वे हैरान हुए। 
क्योकि मेरे मुंह मे अभी तक दाढ़ी का एक बाल भी नहीं उगा था। 
उन्होने मुञ्चे दो-तीन बार पूछा कि क्या सचमुच मेने ( बी.ए.) पास 
कर लिया है? भने जवाब मे, “जी हां” कहा। महाराजा ने वीरे 
आजम, दीवान अमरनाथ को कहा कि इसे काम सीखने के लिए 
कहीं बाहिर भेज दे । ` 

ने कह दिया, जनाब मै अन बाहिर नहीं जाऊगा। मेरी सेहत खराब 
है । उन्होने फिर पूछा, फिर क्या चाहते हो? मैने कहा विलायत पढने 
के लिए वजीफ़ा दिला दें । कहने लगे इधर तो बाहिर काम सीखने 
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जाना नहीं चाहते हो कि सेहत खराब है, तो विलायत मे कैसे जाओगे? 
मेने कहा, “सरकार, वहां जाने में कुछ समय तो लगेगा, उस समय 
तक सेहत कुछ ठीक हो जाएगी। महाराजा ने दीवान जी से पूछा कि 
विलायत जाने से क्या लाभ होगा? दीवान साहब ने कहा, वहां 
ज्यादा आला तालीम हासिल कर सकता हे । महाराजा ने हुकम दिया 
कि "पहली खाली आसामी इसको दी जाए" । मै वापिस घर आ 
गया । मुञ्चे उन्ही दिनों गवर्नभैट हाईस्कूल मीरपुर में मास्टर कौ नौकरी 
मिल गई । इसमे भाई साहब रामदास की वाकफीयत काम आई थी। 
वहां मुञ्चे 60 ) साठ रुपये माहवार वेतन मिलता था। लगभग 30 ) 
तीस रुपये ट्यूशन करके कमा लेता था। यें 55 ) पचपन रुपये 
मासिक घर भेज देता था। 
यहां नौकरी करते लगभग दो महीने ही हुए थे कि जम्मू गवर्नरी के 
दपतर से एक चिदूटी आई कि अगर मेँ चां तो विना-तनख्वाह 
बतौर उम्मीदवार मुञ्भे वहां रखा जा सकता है । भने जवाब लिख 
जा कि ये बगेर तनख्वाह काम नहीं कर सकता ।( अब भै सोचता 
हरक ) महाराजा के कहने पर अगर मै काम सीखने के लिए स्टेटसे 
बाहिर जाने के लिए राजी हो जाता तो शायद मंत्र, नायब मत्रीया 
(§ध्नाल।४ ) होकर रिटायर होता। लेकिन एेसा नहीं होना था, 
( क्योकि ) मुञ्चे तो मास्टर ही बनना था। । 

` सन्‌ 1907 अप्रैल से 1908 अप्रैल तक मेँ मीरपुर में रहा । फिर मुञ्च 
अपनी पूरी तनख्चाह पर टनिंग करने के लिए लाहौर भेज दिया 
गया । तीन महीने तक साठ रूपये महीना मिलता रहा फिर 85 रुपये 
महीना मिलने लगा। मै इस मे से 25 ) पच्यीस रुपए अपने खच के 
लिए रखता, 25 ) पच्चीस रुपए अपने भाई भगवानदास को भेजता 
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जो उस समय लाहौर के डी.ए.वी. कालेज में पढ़ रहा था। 25 ) 
पच्यीस रुपए जम्मू मे अपने घर के खर्च के लिए भेज देता ओर 
बाकी दस रुपए पिताजी का उठाया हुआ कजं अदा करता । 
भें मीरपुर ( स्कूल ) में एक साल-भर ही रहा । वहां के लोगों का मेरे 
साथ बहुत अच्छा सलूक था। जब मेँ सवेरे बाजार में से गुजरता तो 
बहुत से दुकानदार मुञ्चे राम-राम कटहते। मैने किसी से मांग कर 
चारपाई ली थी। साल भर तक मुञ्चे उसने लौटाने को नहीं कहा। 
वरहा के वकीलों के दो मुन्शी मुञ्च से अंग्रेजी पढने आते थे। वे मुद्ध 
7-7 रुपए महीना देते थे। एक वकील का लड़का भी मुञ्ञसे पढ़ता 
था। वकल ने मुञ्धे घर में रहने के लिए कमरा भी दिया ओर दोनों 
वक्त का खाना भी मेँ उन्हीं के खाता । वकील मुञ्चे सात रुपए महीना 
भी देता धा। मे खुश था कि जम्मू में मेरे घर का खर्च चलाने में मेरी 
वजह से बहुत सुहूलत पैदा हो गड थी। 

लाहौर मे में 9.4. देनिंग क्लास में दाखिल हो गया। वँ 
बो्डिग में रहता था। वहां भे किचन का मेनेजर बना दिया गया । 
होस्टल का सुपरिन्टैडट दूसरे लड़कों को मेरी तरह व्यवहार करने 
के लिए कहता था। ऽ./4.\/ क्लास मे पठते हुए मुञ्चे टेनिस खेलने 
का शौक हुआ। चुनांचे लाहौर मे 8.7. की देरनिग करते हुए मेँ 
टेनिस टीम का कप्तान रहा । भैच खेलने पर हर एक खिलाड़ी को 
दी-तीन रूपए का फल खाने को मिल जाता था । फल खा कर बहुत 
खुशी होती । ऽ.4.\ क्लास मे पढ़ाई के दौरान हम ने शेक्सपीयर 
काडामा “45 ४०५९९ ॥. खेला । भने उसमे एक लेडी का पार्ट 
किया। प्रिसीपल मुञ्च पर इतना खुश था कि वह मेरे बाजू मे बाजू 
डाल कर कालेज के वरांड मे फिरा करता था। 
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जब ..\/ का सालाना इम्तेहान हुआ तो एक पर्चे में एक लाजेमी 
सवाल पै तसल्लिबख्छा तरीके से नहीं लिख सका था। मुञ्चे बड़ा 
फिक्र लगा रहा कि यदि मे इस प्च मे फेल हो गया तो महकमा 
“ तालीम मुद्र पर नाराज् होगा । खास तौर पर मिस्टर दादीना जो उस 
वक्त स्कृलों का भी बड़ा अधिकारी था, ओर जिसने इस दनिंग के 
दौरान मुद्रे साठ रुपए ओर पचासी रुपये मासिक देने का विरोध 
किया था। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी। नतीजा निकला तो मेँ 
अंग्रजी के पचे में ओर टोटल एग्रीगेट में अव्वल आया । मुञ्चे सोने 
का पैडल ओर बीस रुपए की किताबें ईनाम मे मिली । 
ला, ईश्रगदाम मींगी के लिखे हुए संस्म रणो क आधार पर उनकी 
जीवनगाथा कर, लाहौर मे ऽ./५.\/ टरनिंग के व्योरे तक ही सोत-सामग्री हमें 
मिल सकी हे । दर्मालिए्‌ उनक अध्यापक के रूप मं करिए गए्‌ काम-काज के 
रि में हमे, उनके अपने हाथ से, अग्रेजी भाषा में लिख हए दो-सफे के 810- 
0818 से कुछ जानकारी मिली हे । यह ©10-0818 उन्होने 10 जनवरी 
1970 ई. के दिन, जम्मू के पहले पत्रकार, स्व. मुल्कराज सराफ को उनके 
श्रीनगर के पते पर भेजा था। श्री मुल्कराज सराफ ने उन्हं लिखा था किः- 
"०८ ४1 06 26 1० ।५10५/ पीं । [9\/6 0181760 10 
1110 0५1 8 ५4&॥6 881 ©001९ 2110 ५110 5 ५10, 1970. 
१01 (५60010166)# 1010 8 119 00511191 ज ०८ 0५५. 
| 27 {01644691 #0८ , {ला €06 10 ।6116॥/161 176 |)2५8 
116 [6415718 णित) 85 900 4 20551018.“ 


08160 29.11.1969 ^0 १0145 91106818॥/ 
50. ॥५॥५2} ऽ वार्था 


जीर्न €00. 
ड्म नर यं रन्डोते 10 जनवरी, 1970 को अपना जो जीवन-वृत्त 
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(80-0818) श्री मुल्कराज सराफ को भजा धा. उमको एक कापी अपने 
प्राम रख ली थी । श्री ओमप्रकाश मींगी ने ईश्वरदाम मींगी क जो कागज वगैरा 
मुञ्चे दिए थे, उनमें उनके 810-0818 कौ यह कापी भी थी । इस में उन्होने 
लिखा था- 
"5 11686 ॥4851817 र 1110) 5670015 । [0 ५,011.60 
8 104, 3811108, 48711711, (4111001, 5111248 
(16/181110॥ 8110 ©18081\//812." 


ओर स्कूलों के इंस्पेक्टर के पद पर रहते हुए श्री मींगी ने, स्कृलों का 
निरीक्षण करने के लिए ऊधमपुर तथा कुआ जिलों के अनेकों स्थानों के दौरे 
लगाए थे। 
इन सभी जगहों मे जो लोग किसी भी हैसियत से उनके संम्पर्क में 
आए थे उन सबने ईश्वरदास मींगी के सौम्य व्यक्तित्व ओर अनुशासन -प्रियता 
को भरपूर प्रशंसा कौ। श्री मींगी के हैडमास्टर बन कर अने से स्कृल के 
वातावरण ओर उसको गतिविधि में एक अनोखी रंगत आ जाती थी । वे स्वयं 
अपने अनुशासन के पाबन्द्‌ होकर काम करते थे, इसलिए स्कूल के अध्यापक 
वर्ग में भी कर्तव्य-परायण होने कौ चेतनः! जागने लगती था। स्कूल के प्रायः 
सभी विद्यार्थी अपने अध्यापकों से ही अनुशासन की शिक्षा पाते हैँ । वे उस 
अध्यापक का हदय से सम्मान करते रँ, जो क्लास में ठीक समय पर आते हँ 
ओर अपने पाठ्य विषय को दिलचस्पी के साथ ओर सुचारु ढंग से पढाते है । 
क्लास रूम के एेसे वातावरण में स्वयं ही एक गम्भीरता तथा आत्मीयता पैदा 
होने लगती है। क्लास-रूम के बाहिर भी छात्रों के व्यवहार मेँ एक शिष्टता 
आने लगती हे । स्टाफ़-रूम मे अध्यापक-वर्गं की बातचीत मेँ भी परिवर्तन 
होता दिखाई देताहै। 
एेसा अनुशासित वातावरण शुरू होता है स्कूल के मुख्याध्यापक से। 
बड़ी भाग्यशाली होती हँ वे शिक्षा-संस्थाएं जिनको व्यवहार मे सौम्यता के गुण 
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वाले तथा अनुशामन के मामले में दृढता का पालन करने वाले मुख्याध्यापकों 
का नेतृत्व नसीब हाता है। 

लाला ईश्वरदास मींगी एक एसे ही आदर्श मुख्याध्यापक थे। जिस- 
जिस स्कूल मेँ, इस हैसियत से भेजे गए वहाँ - वहाँ अपनी कौर्ति-गाथा के 
सुगन्धित फूलों कौ महक छोड आए। इसी लिए किसी भी स्कूल में उनके 
आने ओर चले जाने के बाद लोग चिर काल तक उनको सम्मान के साथ याद 
करते रहे हैँ । 

लेकिन कुदरत कौ इस हक्रौकत को, हमें भूल नहीं जाना चाहिए कि 
अपने कर्तव्य का सुचारु रूप से निर्वाह करने के कारण मिलने वाला यश 
अजर-अमर नहीं होता । उमरी महक आहिस्ता-आहिस्ता कम होती जाती है । 
हमारी रियासत के हाईस्कूलों कौ तादाद के मुताविक ही हैडमास्टरो कौ भी 
तादाद रही है । सेवानिवृत्त होने वालों कौ जगह दूसरों को इस पद पर काम 
करने का अवसर मिला है । लेकिन लोगों के जहन में जिनको स्मृति कुछ 
दशको तक बनी रही है उनकी संख्या बहुत कम हँ । श्री रणनीर हाईस्कूल 
जम्मू मे ही काम करने वाले हैडमास्टरों कौ संख्या कम नही है, लेकिन उसी 
स्कूल मे काम करने वाले कर्मचारियों तथा अध्यापको ने उनमें से अधिकतर 
के नाम तक भी नहीं सुने होगे । लाला ईश्वरदास मींगी उन चन्द भाग्यशाली 
हेडमास्टरों मे से थे जिनको रिटायरमेंट के इतने दशकं के बाद भौ आज तक 
कुछ लोग अब भी याद करते है । 

लाला ईश्वरदास मींगी के व्यक्तित्व ओर कृतित्व के बारे में हम यहां 
जम्मू के कुछ मान्य व्यक्तियों कौ प्रतिक्रियाओं को प्रस्तुत करना चाहते है, जो 
लाला जी को जानते थे, किसी न किसी रूप मे उनके सम्पर्क मँ आए थे। 


1. सब से पहली प्रतिक्रिया के लेखक हँ जम्मू के प्रतिष्ठित पत्रकार श्री 
ओप प्रकाश सराफ। स्व. लाला मुल्कराज सराफ के बडेबेटे। ओम 
प्रकाश सराफ उस समय रणनीर हाईस्कूल के विद्याथीं थे जब लाला 
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ईश्वरदास मींगी इस स्कूल के हैडमास्टर थे । उन्होने अपनी प्रतिक्रिया 
अंग्रेजी में लिखी है जिसका हिन्दी रूपान्तर मेँ यहां प्रस्तुत कर्‌ रहा हूं । 
दूसरी प्रतिक्रिया हे श्री गणेशदास शमां कौ जो हमारी रियास्ती सरकार 
में 10171910) ऽ8016181 थे, ओर वहां से सेवा-निवृत्त होकर 
एक दशक से अधिक समय तक ज.क. धर्मार्थ ट्रस्ट के अवैतनिक 
सकत्तर रहे । श्री गणेशदास ने बी.ए; करने के बाद अपना केरयिर 
"एक' अध्यापक के रूप में शुरू किया था । श्री रणबीर हाईस्कूल मेँ 
अध्यापक के रूप मे नियुक्त होने, पर स्कूल में श्री मीँगी के व्यक्तित्व 
के प्रभाव कौ सुगन्ध से प्रभावित होकर उन्होने अपनी यह प्रतिक्रिया 
लिखी है। | 

ओर तीसरी प्रतिक्रिया है श्री केलाशनाथ “भेकशा' कश्मीरी कौ, जो 
उर्दू भाषा के एक सिद्धहस्त शायर हैँ । श्री मेकश' रेडियो कश्मीर, 
जम्मू मे बहुत असे तक कार्य -रत रहने के बाद वहीं से सेवा-निवृत्त 
हए, ओर जम्मू के एक प्रसिद्ध तालीमी अदा, मोडल अकैडमी मे 
पाने लगे। वहीं पर लाला ईश्वरदास मींगी भी, प्रिंस ओंव वेल्स 
कालेज जम्मू कौ 8.1. क्लास के इन्वार्ज प्रोफेसर के पद से सन्‌ 1941 
के अन्त में रिटायर होकर; हेडमास्टर के रूप मे काम करने लगे थे। 
वहां ही उनका सम्पर्कं हुआ। 

ओर चौथी प्रतिक्रिया है वह श्रद्धांजलि जो (8.1) क्लास के उनके 
विद्यार्थी -अध्यापकों ने, श्री मींगी के सेवानिवृत्त होने पर, उन्हँ अर्पित 
की थी। 


ये चारे प्रतिक्रियाएं, अंग्रजी भाषा में थीं । यहां उनका हिन्दी अनुवाद दिया जा 
रहा है । इनके मूल अंग्रेजी प्रारूप हम पुस्तक के अन्त मेँ एक परिशिष्ट मे देर 

` है । ओर्‌ इन चार प्रतिक्रियाओं के अन्त मे हम पिछले 50-55 वर्ष से वेदमन्दिर 
में प्रबन्धक के रूप मे काम करने वाले, पं ठकुरदत्त शास्त्री की हिन्दी मे 
लिखी प्रतिक्रिया दे रहे है । 
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पांचवां-अध्याय 


उनके समकालीन विदयार्धिषों तथा अध्यापकों के संस्मण 


न. जम्मू 
3.5.1997 
माननीय ओम प्रकाश मींगी जी, 


मुञ्ञे यह जान कर खुशी हुई है कि जम्मू के सामाजिक तथा धार्मिक 
जीवन मेँ स्व. लाला ईश्वरदास मींगी के योगदान के विषय में, एक मोनोग्राफ 
(1401008011) लिखा जा रहा हे । श्री ईश्वरदास मींगी का सारा जौवन 
सामाजिक आवश्यकताओं के बारे में विचार करने मे तथा असाधारण रूप से 
सरल जीवन विताने मेँ बीता है । उनके इस आदर्श जीवन से दूसरों को भी 
प्ररणाएं मिल सकती हँ । मुञ्चे सन्‌ 30 के दशक के मध्यमं श्री रणबीर 
हाईस्कृल मे पटने का सौभाग्य प्रात हुआ है जब श्री मींगी इस प्रमुख विद्यालय 
के मुख्याध्यापक थे ओर जिसका वे अत्यन्त कुशलता-पूर्वक संचालन कर रहे 
थे। स्कूल के सभी अध्यापक तथा छत्र स्कूल में हमेशा चौकस रहते थे कि 
हेड मास्टर श्री ईश्वरदास मींगी दौरे पर न जाने कब इधर आ निकलें । इसी का 
परिणाम था कि स्कूल कौ पढाई के समय मे, वहां अनुशासन को शान्त 


-खामोशी छाई रहती थी। मुञ्ञे आज भी याद है कि एक नार उन्होनि मुञ् 


कलास -रूम से नंगे सिर बाहिर निकलते पकड़ लिया था ओर मुञ्ञे उनकी डा 
खानी पडी थी । मैने उन्हे कहा कि यह हमारी डिल की घंटी थी ओर इलि 
मास्टर आज छरी पर थे, ओर हम अब अपने-अपने घर जाने वाले थे। 
लेकिन मेरे इस उत्तर से भी वे सन्तुष्ट नहीं हुए। उनका यह कहना सही था कि 
किसी भी स्थिति में विद्यार्थी को स्कूल मेँ, नंगे सिर रहने कौ इजाजत नहीं हो 
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सकती । उस वक्त स्कूल कौ यही परम्परा थी । उन्होने मुञ्चे अपना दायां हाथ 
फेलाने के लिए कहा ओर मेरी हथेली पर अपने हाथ मेँ पकडे हुएरूलसे 
एक-दो बार पीट कर सजा दी। चाहे मै अपनी क्लास का मानीटर था। तथा 
. स्कूल में मुञ्च मैरिट स्कालरशिप भी मिलता था। लेकिन नियम का उल्लंघन 
करने पर, उसका दंड तो मिलना ही था। यह भी सच है कि श्री मीगी के समय 
के स्कूल मे “डंडे के राज” वाली कोई बात नहीं थी । दरअसल उनके कोमल 
व्यक्तित्व ओर प्रभावयूर्णं जीवन-शैली से म बड़ा प्रभावित था। भै समञ्लता था 
कि उनके व्यवहार में शफकत का गुण था ओर वे स्कूल के विद्यार्थियों के 
जीवन के एक सर्वागीन विकास को हमेशा कल्याण-कामना करते थे। 

यदि हम में से इने-गिने लोग भी उस महान्‌ आत्मा के पद-चिह पर 
चलने के लिए प्ररित हो जाते तो इस एतिहासिक नगर में नैकी ओर सेवा- 
सहानुभूति का वातावरण इस प्रकार कलुषित न होता । 


3.5.1997 आपका-ओम प्रकाश सराफ, 
सराफ भवन 
(कूचा सरदार किणान सिंह ) 
जम्म्‌। 
4 0 }-- 
नं.2 
शिष्टाचार का मूर्त सप लाला ईवदा मीगी 


यद्यपि मुञ्ञे विद्यार्थी के रूप में या अध्यापक के रूप मे लाला ईश्वरदास 
्मीगी जी के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ लेकिन इसे भी मेँ 
अपना सौभाग्य ही मानता हूं कि मुञ जम्मू प्रान्त के इस सबसे पुराने ओर 
सबसे मशहूर स्कूल अर्थात्‌ रणबीर हाई स्कूल में अध्यापक के रूपमे कु वर्ष 
तक काम करने का सुअवसर मिला है । मेरी नियुक्ति जब इस स्कूल में हुई थी, 
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उन्हीं दिनों लाला साहब, पदोनति हो जाने के कारण, प्रम आफ़ वल् 
कालेज जम्मू में, नए-नए खोले गए वी.टी. ट्रेनिंग कन्दर क इन्वाजं प्राफसर 
बनकर वहां चले गए धे। 
मुख्याध्यापक के रूप में लाला जी के कार्य-काल मे, स्कूल के वातावरण 
मे, अनुशासन को जो सुगन्धि भर गई थी, उसे मेने, वहाँ जाने पर भरपूर 
महसूस किया था। 
स्कूल के जिन अध्यापकों ने लाला साहव के साथ काम किया थावे, 
उनके अनुशासन के सम्बन्ध में उनके अचानक लगाए जाने वाले दौरो को 
विरोष चर्चा करते थे, जो लाला साहब कर्तव्य -विमुख छात्रों तथा अध्यापकों 
पर निगरानी रखने के लिए लगाते थे । पदाई के समय मे आपकरः स्कल मं कोई 
विद्यार्थी इधर-उधर घूमता हुआ नहीं दीखता धा तधा अभ्यायक्र श्रपनी 
अपनी क्लास में दिलचस्पी से अध्यापन- कार्य कर्न गहत %॒ नाला साहिब 
कर दियानतारी के अनेकों किस्से कहे जाते थे। स्कृलों मे वर्पो तक्र काम करते 
हुए लाला जी ने सरकारी स्टेशनरी को छारी बड़ किसी चीज काक्रभीभी 
व्यक्तिगत उपयोग नहीं किया था। वे सरल ओर अनुशामित जीवन क आदश 
पुरुष थे। वे सच्चे अर्थ में कर्म-योगी थे। 
संसार मे एेसे लोग बहुत कम होते ह जा. लाला माहत्र ऋ नरह 
महापुरुषों के दिखाए हुए मार्गं पर चलने कौ हिम्मत रखत ह । 
12.5.1997 ई गणश ठन्न शमा 
11.06 गान्धी नगर. जम्मू 
नं.3 | 
जम्मू की एक महान्‌ तथा देदीप्यमान आमा | 
जुरे कुष पंस्मरण 


यद्यपि मेरे लिए यह कोई आसान काम नहीं है कि 54-55 साल पहले 
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बीत चुके वक्त को यादो को समेट सकृ, फिर भी में 7.1 इश्वरदास मीगी जी 
के साथ विताए हए वक्त के कुछ संस्मरण, उनके जीवन कर उस मोनोग्राफ के 
लिए जो इस समय लिखा जा रहा है, पेश करने कौ कोशिश करूगा। मेरे मन 
मे, लाला जी क लिए, हमेशा एक सम्मान कौ भावना मौजूद रही है । 

यह मरी खुशनसीबी है कि मेने लाला जी के मातहत पटाने का काम 
किया हे ज्र वे, डनिस गेट के पास स्थित मोडल अकैडमी नाम के तालीमौ 
अदारे में हैडमास्टर कौ हैसीयत से काम करने के लिए आए थे। श्री (1.1. 
04018) ( हरनंसलाल गुप्ता) उस समय उस संस्था के प्रिंसीपल थे । लाला 
साहिब एक सचे आदमी थे ओर दूसरों के साथ व्यवहार मेँ वह हमेशा 
शालीनता से काम लेते थे। लाला जी सरलता, नम्रता, सचाई, ओर दयानतदारी 
के गुणों से भरे पूरे व्यक्ति थे। वे स्वयं समय के बडे पाबन्द थे ओर हमें भी 
समय को पाबन्दी निभाने के लिए कहते थे। वे तालिबे -इल्मों से भी ओर हम 
जो उनके अजीज थे, हमे भी हमेशा समय का मूल्य पहिचानने की तलकीन 
करते थे। कहते थे समय का हर एक क्षण अमूल्य होता है । व्यर्थ चला चाए तो 
उसको भरपाई नहीं हो सकती। 

यह उसी माननीय व्यक्ति के उपदेशों का प्रभाव है कि मैने भी जीवन 
में कोशिश कौ है कि हर काम निश्चित समय पर किया जाए। मैने लाला जी 
के मुख से कभी कोई कड्वी बात नहीं सुनी । वे एक आदर्शं मदरस थ। 
अपने जीवन में सत्य के पुजारी होने के कारण, वे स्कूल के बच्चों मे शूठ को 
सहन नहीं करते थे। ज्ूठ बोलने वाले लड़कों को लाला जी सजा भी देते थे। 

एक बार स्कूलों के डायरेक्टर जनान श्री 4.4. (28217) हमारे 
स्कूल मे आए ओर उर्दू कविता के लिए अपनी दिलचस्मी दिखाई तो मेने उन 
अपनी लिखी एक उदू गजल सुनाई । काजमी साहब से तो मुञ्चे दाद मिली ही, 
लेकिन लाला ईश्वरदास गजल सुनकर रोमांचित्‌ हो उठे । गजल का एक शेर 
तो उन्होनि मृञ् मे कागज पर लिखवा कर अपने पास रख लिया था। 
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वोशेर था - 

खुद निकल जाती है काले बादलों को चीर कर, 

चांद कौ क्ती का कोई नाखुदा नहीं होता। 

लाला जी को भी अंग्रेज कवि १५०४५ ।<10110 कौ एक अंग्रेजी 
नज्म याद थी, जिसकी शुरू कौ लाइने उन्होने हमें सुनाई थीं । लाइनें इस तरह 
धरा 

"[ 0 6811 (66 +© 680, ५५1) 82|| 20041 ०५ 

416 1005110 11161 8116 01811110 ॥ 01) #0८1.“ 

मोडल अकैडमी स्कूल में जब दसवीं के इम्तहान मं मगा १6७८॥ 
98.5% निकला तो ला. ईश्वरदास जी की सिफारिश का मान करत हए मेरे 
माहवार वेतन मे 25/-रुपये की बदृत कर दी गई थी। स्कूल क प्रिमीपल श्री 
।1.। . 6018 अक्सर, स्कूल के मसलों के बारे मे लाला जी म हौ मवग 
करते थे। # 

लाला जी जेन मेँ एक छोटा सा चाकू रखते थे। ओर खाली पौरियडमे 
अक्सर उस चाकू से काट-छील कर सेब या कोई दूसरा फल खाते धे। 

एक दिन स्टूडेटूस को छुरी कर दौ गई थी ओर मैं, साईस मास्टर श्री 
रामलाल ओर हिन्दी-संस्कृत पढाने वाले श्री कुन्दन लाल शास्त्री, स्टफ-रूम 
में बैठे गप-शप कर रहे थे। अचानक वहां प्रिंसीपल गुप्ता ओर हैडमास्टर श्री 
मीगी दोनों आ गए। वे दोनों भी वहां हमारे साथ वैठ गए ओर कुछ देर तक 
इधर-उधर कौ बाते करते रहे । ्रिंसीपल गुप ने हमे अपनी- अपनी मनपसन्द 
खाने वाली चीज के बर मे पूछा । मास्टर रामलाल ने अंडों के 'ओंमलेट का 
नाम लिया तो कुन्द लाल शास्त्री ने "दूध कौ खीरं को अपनी पसन्द बतलाया । 
मैने कहा, मुञ्चे 'दम-आलू कौ भाजी पसन्द है । जब गुप्ता जी ने लाला जी को 
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ओर देखा तो वह तत्काल वाले : 'खिनचदी' . “खिचडी-मन मिचडी" मेरी 
पसन्द है । हम साब लाला जी की ओर दणने लगे। 

मैने देखा कि लाला जी को रोजाना भखतरार पने का भी शौक था। 
वे हमें कहते थे कि |५९५//5 का मतलब हे ।५401111, ८881, \//6७ ओर 
90111 । वे अखबारों के महत्व को खृब समञ्ञते थे, इर्मालए हमें भी समञ्चाते 
ध। 

लाला जी अपने स्ट्डैटूस को, पाट्यपुस्तकों के इलावा स्वाध्याय (ऽ 
७1५0) करने का भी महत्व समञ्चाते थे। इसके लिए स्कूल कौ तथा पन्लिक 
लाईत्रेरियों से लाभ उठाने कौ तलकोन करते थे । लाला जी अपनी सामाजिक 
तथा धार्मिक मान्यताओं में पक्के हिन्दू थे, लेकिन अपने विशाल देश के सन्दर्भ 
में पक्ते हिन्दुस्तानी (11081) थे । उन्हे अपने भारतीय नागरिक होने पर गर्व 
था। राषट्पिता महात्मा गांधी के सिद्धान्त उनके जीवन के लिए भी आदर्शं थे। 
वे सच्चे गांधीवादी थे क्योकि अर्हिंसा, शान्ति, प्यार ओर सत्य- इन सभी 
सिद्धान्तो में उन्हे पूर्ण आस्था थी। उन्होने एक बार बातचीत में मुञ्चे गम्भीरता 
के साथ बतलाया धा कि यद्यपि उनके बेटे डां. ओम प्रकाश मींगी ने सियासी 
जीवन अपना लिया है, लेकिन मुञ्ञे सियासत मेँ कोई दिलचस्पी नहीं हे । लाला 
जी के मन में जवाहर लाल नेहरू के प्रति बडा मान ओर श्रद्धा का भाव था ओर 
वे अक्सर भारत के लोह-पुरुष सरदार पटेल कौ भी बड़ी प्रशंसा करते थे। 

हमारे मुहल्ला मस्तगढ़ में, जहां श्री ईश्वरदास मींगी भी रहते थे, सभी 
छोटे-बड़े लोग उनका बड़ा सन्मान करते थे। लाला जी को बच्चों से हार्दिक 
प्यार था। स्कूल मे वे हमे बतलाते थे कि 81016 में बच्चे को नन्हा मसीहा 
कहा गया है । आने वाले बुढ़ापे से लाला जी का, जीवन के प्रति उत्साह 
शिथिल नहीं हुआ था। सरकारी नौकंरी से फारिग होकर उन्होने जम्मू के श्री 
वेदमन्दिर मे समाज-सेवा करने का उत्तरदायत्वि सम्भावना, जिसे वे कई वर्षो 
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तक निभाते रह । धूप हो या बारिश, लाला जी हर रोज शाम को वेद मन्दिर ये 
जाकर उस जगह को व्यवस्था को देखते थे। वे अपने नाम के अनुरूप ईश्वर 
के दास" ही थे। लाला जी को प्रकृति ने कल्पनाशील हदय ओर विवेकशील 
मस्तिष्क दिया था। इसी लिए उनमें आध्यात्मिकता का आलोक भी था। वे 
सच्चे भगवद्‌ भक्त थे ओर मानते थे कि यह संसार उसी की लीला है । वे अपने 
सभी काम, उसी ईश्वर को समर्पित करने कौ भावना से करते थे। 

लाल ईश्वरदास मीगी जैसे व्यक्ति संसार में बिरले पैदा होते है । वे चाहे 
आज अपने भौतिक शरीर के साथ हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनके जीवन- 
सिद्धान्त आज भी हमारा मार्ग-दर्शन करने के लिए जीते-जागते है । 

मै जब भी उनको याद करता हूं, मेरा माथा श्रद्धा से जक जाता है । 


30.5.1597 कैलाश नाथ “मैकश' 
मकान नं. 170, मस्तगढु, 
जम्म्‌ 
= 0 ~ 
न.4 


प्रिस ओंव वेल्ज कालेज, जम्मू कौ 
नी. टी. क्लास के इन्वार्ज प्रोफेसर 
के पद से सेवा-निवृत्त होने पर, 


लाला ईश्वरदास मींगी 8.4. 8.7. कौ सेवा में 
श्रद्धांजलि 


महोदय, यह एक एेसा अवसर है, जब हमारे हदय खुशी ओर अवसाद 
(दुःख) से भरे हए है । आपने अपने जीवन के पिछले 34 वर्षो मे मुख्याध्यापक, 
इन्स्पैवटर ओंव स्कूल्स, ओर अन्त मे अब इस कालेज के दरनिंग विभाग के 
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` ` ज्यका 


अध्यक्ष - प्रोफेसर के रूप में, उन सभी कौ भलाई के लिए अनथक परिश्रम 
किया है, जिन्हे यह सौभाग्य मिला है कि वे आपके चरणो में बरैठकर कुक 
सीखें । हम यह बात भी अच्छी तरह जानते हँ कि जीवन में इतने लम्बे असँ 
तक अपना कर्तव्य-पालन करने के बाद मिलने वाला यह अवकाश, आपको 
विश्राम करने का अवसर देगा जिसके आप पूर्णरूप से हक्रदार हैँ । यह हमारी 
स्वार्थ-भावना होगी यदि हम यह कामना करं कि आप कमसे कमटनिंगके 
इस सत्र के समाप्त होने तक हमारा नेतृत्व सम्भाले रहें । हम समते हँ कि आप 
जैसी सौम्य प्रकृति वालों के लिए सामाजिक-कषतर मेँ काम करने के कई आग्रह 
आपकी प्रतीक्षा में होगे । एक उपयोगी जीवन कौ, इससे बढ़कर साधकता क्या 
हो सकती है, कि अपने जीवन के कर्तव्यो का सुचारू रूप से पालन करने के 
बाद वह अपना बाकी जीवन ईश्वर के निमित्त अर्पण कर सके। 

हमारा यह सोभाग्य रहा है कि विद्यार्थी अथवा अध्यापक के रूप मे 
हमें आपके साथ समय विताने का ओर आपके कर्तव्य-निष्ठ, आदर्शं जीवन से 
प्ररणाणएं प्राप्त करने का सुन्दर अवसर प्राप्त हुआ, जो जीवन रियासत में शिक्षा 
का प्रकाश फलान मे व्यतीत हुआ है। 

हम आपको विश्वास दिलाते हँ कि आपके कोमल अनुशासन तथा 
सहज तथा शिष्टाचार के प्रभाव से हमे अध्यापक के रूप मे अपना कर्तव्य 
निभाने कौ जो प्रेरणा मिली है, वह हमें अन्यथा कभी प्रात नहीं होती। 


जम्मू, नवम्बर 20, 1941 हम है आपके कृपापात्र, 


नी.टी. क्लास के विद्यार्थी 
[ इस मोनोग्राफ के पाठक इन सभी श्रद्धांजलियों के मूल अंग्रेजी लेख 
परिशिष्ट (ए) मे सफा 86 पर देख सकते हे।] 
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न 5 
र 
स्वर्गीय ला० ईश्वर दास जी मींगी ने श्री वेद मन्दिर कमेटी मेँ मन्त्री के 
पद पर ही 1943 से 1972 तक ध्यान, लग्र, श्रद्धा ओर धैर्य से सफलतापूर्वक 
अपने आपको यहां का सेवक समञ्च कर काम किया। वो कहते थे किमैनेश्री 
वेद मन्दिर की सेवा के लिए प्रतिदिन 2 दो घंटे दान किये हैँ । इस टाईम के 
अन्दर मुञ्च से कोई भी काम करवा लं । सचमुच ही वो निम्न लिखित काम 
करते रहे ...... जैसे दफतर का काम, बागीचों का काम, पटाने का काम, 
सफाई का काम, हवन, पूजा आदि किया करते थे। हर रविवार को वो अपने 
साथी, पांचः-छः रिटायर टीचरों को साथ लेकर आते थे ओर सभी मिलकर 
अनाथ बच्चों को पटठ्ाते थे। 
सन्‌ 1947 से पहिले यहां पर संस्कृत-हिन्दी विद्यालय था जिसमें 
संस्कृत कौ प्रा्ञ, विशारद, शास्त्री, तथा हिन्दी की रत, भूषण, प्रभाकर की 
पटाई होती थी। 
सन्‌ 1955 में लाला जी ने अपने सदस्यों के सहयोग से अंधविद्यालय 
चलाया, जो 1960 मेँ सरकार ने अपने अधिकार मे ले लिया। 
सन्‌ 1961 से 1972 तक मींगी जी ने अनाथालय बालनिकेतन चलाया |, 
जितना समय वो मंत्री का काम करते रहे, उतना समय ही भँ (ठाकुरदत्त 
शारी) परन॑धक का काम करता रहा हूं । 
लेखक . 
ठाकुरदत्त शाखी 
प्रबंधक श्री वेद मन्दिर 
ष्य 
1-2-1997 
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न 5 
ओं 
स्वर्गीय ला० ईश्वर दास जी मीगी ने श्री वेद मन्दिर कमेटी मे मन्री के 
पद पर ही 1943 से 1972 तक ध्यान, लग्र, श्रद्धा ओर धैर्य से सफलता-पूर्वक 
अपने आपको यहां का.सेवक समञ्च कर काम किया। वो कहते थे कि मैन श्री 
वेद मन्दिर कौ सेवा के लिए प्रतिदिन 2 दो घंटे दान किये है । इस टाईम के 
अन्दर मुञ्च से कोई भी काम करवा लं । सचमुच ही वो निम्न लिखित काम 
करते रहे...... जैसे दफतर का काम, बागीचों का काम, पटाने का काम, 
सफाई का काम, हवन, पूजा आदि किया करते थे। हर रविवार को वो अपने 
साधी, पांचः-छः रिटायई टीचरों को साथ लेकर आते थे ओर सभी मिलकर 
अनाथ बच्चों को पाते थे। 
सन्‌ 1947 से पहिले यहां पर संस्कृत-हिन्दी विद्यालय था जिसमें 
संस्कृत कौ प्राज्ञ, विशारद, शाखी, तथा हिन्दी कौ रत, भूषण, प्रभाकर की 
पढाई होती थी। 
सन्‌ 1955 मे लाला जौ ने अपने सदस्यों के सहयोग से अंधविद्यालय 
चलाया, जो 1960 में सरकार ने अपने अधिकार मेँ ले लिया। 
सन्‌ 1961 से 1972 तक मीगी जी ने अनाथालय बालनिकेतन चलाया ।, 
जितना समय वो मंत्री का काम करते रहे, उतना समय ही मेँ (ठाकुरदत्त 


शास्त्र) प्रबंधक का काम करता रहा हूं। 
लेखक ` 
ठाकुरदत्त शास्री 
प्रबधक श्री वेद मन्दिर 
स 
1-2-1997 
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अध्याय-छः 
जीवन-यात्रा का महत्वपूर्ण ती्षरा चरण 


लाला ईश्वरदास मींगी कौ जीवनयात्रा का दूसरा चरण रोचक तो है 
लेकिन असामान्य (56114010181) नहीं है । उनको जीवनयात्रा का 
पहला चरण जिसमे उनके बचपन, लड़कपन ओर कालेज की पढाई आदि 
शामिल है, अवश्य ही, कई कारणों से, कठिनाइयों से भरा ओर संघर्ष पूर्ण 
रहा हे । इस छोटी अवस्था में उन्हे बार-बार अपना आश्रय-स्थल बदलना 
पड़ा, क्योकि उनके पिता लाला जगतराम मींगी को अपने परिवार का भरण. 
पोषण करने के लिए प्राइवेट नौकरियों के लिए हर तरह की परिस्थितियों से 
समञ्लोता करना पड़ा था। जब उनके बच्चों की शिक्षा तथा उनकी दूसरी 
आवश्यकताओं को पूरा करने का उत्तरदायित्व बढता जाता था तो उत्तरोत्तर 
कम वेतन वाली नौकरी को भी उन्हे स्वीकार करना पड़ा था। लाला ईश्वरदास 
को विद्यार्थी जीवन में, इन्हीं -कठिनाइयों का पग-पग प॒र सामना करना पड़ा 
था। लेकिन उसके अन्दर का विद्यार्थ प्रतिभावान भी था ओर विद्या हासिल 
करने का उसका संकल्प भी असाधारण तौर पर दृट्‌ था। इसीलिए उसे इस 
सफर में कभी असफल होने कौ ग्लानि नहीं देखनी पडी थी। 
इस ऊनड़-खाबड सफर को पूरा करने के वाद्‌, उनकी नई यात्रा बहुत 
सुगम ओर सफल रही थी। बी. ए. पास करने के बाद सन्‌ 1908 ई. में 
गवर्नमैट हाई स्कूल, मीरपुर मे साठ रुपए मासिक वेतन पर उनकी नियुक्ति हौ 
गई । अगले दो वर्षो मे उन्हे महकमे कौ तरफ से पूरी तनख्वाह पर लाहौर जा 
कर 9.4.\/ ओर 8.7. टनिंग करने का सुअवसर मिला। अध्यापक बनना 
उनका स्वप्न था। वह पूरा हुआ। ओर इस पर वे बंदी सफलता के साथ उन्नति 
करते हए आगे बहते रहे ओर हैडमास्टर हो गए्‌। इस पद पर काम करते हुए 
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उन्होंने जम्मू प्रान्त के प्रायः सभी उद्लेनीय हाई स्कृलों में अपने स्वभाव ओर 
लग्र के कारण लोकप्रियता ओर कीर्ति पाई। फिर वे उन्नति करके स्कल- 
इन्स्मैकरर बन गए ओर वहीं से एक पग ओर बढा कर, प्रिस ओंफ वेल्स 
कालेज जम मं खुलने वालौ बी. टी. क्लास के इन्वार्ज प्रोफेसर हो गए । उसी 
पद पर काम करते हुए नवम्बर, 1941 ई° मे वे सेवा-निवृत्त हुए। उन्हे रियासत 
के शिक्षा-विभाग में 32 -33 वर्ष तक काम करके चाहे अपने दो छोटे भाइयों 
से पेन्शन कुछ कम मिली हो, लेकिन, उन दोनों भाय की तुलना में समाज में 
प्रतिष्ठा ओर कीर्तिं बहुत मिली । उनके ये 30-32 वर्ष जिस सन्तोष के साथ 
बीते उसे रूपओं -पेसों मे तोला नहीं जा सकता। 

लेकिन लाला ईश्वरदास मींगी को जम्मू के सामाजिक जीवन में उनकी 
जिस बात ने असाधारण प्रतिष्ठा का पात्र बनाया है वह थी सेवानिवृत्त होने के 
बाद, सन्‌ 1943 से लेकर सन्‌ 1972-73 तक, लगभग 28-29 वर्ष, अनथक 
समाज-सेवा के व्रत का पालन करना । इस कार्य के बदले मेँ उन्होने न कोई 
वेतन लिया, ओर न किसी ने किसी समारोह मे उनका अभिनन्दन किया। 
समाज-सेवा का पथ स्वार्थपूर्णं राजनीति के मार्गं से बिल्कुल भिन्न होता है । 
राजनेता, अपनी जै-जेकार करने वाले लोगों की भीड़ इक कर लेते हैँ, 
जबकि समाज-सेवक यह यत्न करता हे कि उसके किए हुए काम कौ वाहवाही 
न हो। गुमनामी मेँ रह कर काम करने में ही उन्हें संतोष मिलता हे । 

मने “श्री मीगी (हैडमास्टर) से मेरी पहली मुलाकात" (अध्याय 
पहला) में श्री मींगी के साथ, जब वे श्री रणनीर हाईस्कूल मेँ हैडमास्टर थे, 
अपनी पहली मुलाकात कौ चर्चा करके कहा था कि उनके साथ मेरी दूसरी 
मुलाकात श्री वेद मन्दिर जम्मू में हुई थी। उनके साथ मेरी यह दूसरी मुलाकात 
उनसे मेरी पहली मुलाकात कौ अपेक्षा ज्यादा प्रभावपूर्णं ओर ज्यादा महत्त्वपूर्ण 
रही। 
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में संस्कृत भाषा का विद्यार्थी रहा हँ । मेरे मन मे किसी संस्कृत-कवि 
की यह पंक्ति एेसी अंकित हुई हे कि फिर वह उसी तरह बनी रही, मिटी नही। 
पंक्ति यह है :- 

“सेवा-धर्मः परमगहनोः, योगिनामप्यगम्यः” 


अर्थात “सेवा का मार्ग बड़ा दुर्गम मार्ग है, योगी भी इस माग पर 
चलने से घबराते है ।" 

सेवा के पथ पर चलने वाले व्यक्ति मेँ भ (अहम्‌)का भाव सर्वथा 
निर्मूल हो जाना चाहिए्‌। “यह मैने किया है, यह मेरी उपलब्धि है "- यह 
होता है “अहम । सेवा-त्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को, सब से पहले 
अपने इसी अहम से “मुक्त' होना पडता है । 

लाला ईश्वरदास के लड़कपन मे ही, दो बाते विशेष रूप से उभरने 
लगी थीं । एक संयम ओर दूसरी प्रत्येक घटना के बाद उस घटना का नैतिक 
निष्कर्ष (\/012| 001101491011) निकालने कौ प्रवृत्ति। रावलपिंडी मे दूसरी 
नार्‌ जाकर जब वह मिडिल क्लास मे पढ रहा था तो स्कूल के मार्ग मे कुल्फी 
बनाने वाले कौ दुकान पडती थी । कुल्फी खाने की लालसा तो मन मेँ उठती थी 
लेकिन कुल्फौ खरीद सकने योग्य पैसे पास नहीं थे । कुछ दिनों के लिए स्कूल 
. प्ुचने का रास्ता बदल लिया। चार दिन का जेब खर्च जमा करके जब दो आने 
अपने पास जमा हो गए तो दूसरे दिन कुल्फी वाले कौ दुकान पर जा कर 

कुल्फी खाने का आनन्द्‌ उठाया ओर फिर कुल्फी वाली दुकान के पास से जाने 

वाला रास्ता छोड्‌ दिया। है न यह उस बालक का, कमाल का संयम ! उसने 
घर के नौकर को रसोई मे आटा चुराते हए देख लिया था लेकिन इस बात पर 
उसने होल नहीं किया। सिर्फ विचार किया । ओर वही निष्कर्ष निकाला जो 
पंचतंत्रकार ने अपनी इस जगत-प्रसिद्ध रचना मे एक दृष्टान्न के ह निकाला 
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धा । ईश्वरदास ने अपने कमसिन मन में विचार करके पाया कि सात रुपणए्‌ 


महीने के वेतन पर काम करने वाला यह नौकर अपने परिवार को पालने के 
लिए इस तरह की चोरी करने पर मजबूर हुआ है । पंचतंत्रकार ने भी यही 
निष्कर्ष निकाला था। उसने कहा हैः ““बुभृक्षितः किन्न करोति पापम्‌" 
भूखा आदमी हर तरह का पाप करने को बाध्य हो जाता ह । 
श्री मीगी जी के जीवन की ये दोनों घटनाएं देखने मे अत्यन्त साधारण 
घटनाएं लगती है, लेकिन ये ओर इसी तरह कौ कई दूसरी छोटी-छोी 
घटनाएं ही इस तथ्य कौ सूचक थीं कि जिस बालक के जीवन में ये एेसी 
घटनापं घट रही है, उस वालक में एक अत्यन्त सफल व्यक्तित्व की रूपरेखा 
छिपी हुई हँ । यह सत्य प्रत्यक्ष हुआ जब एक सफल शिक्षक ओर शिक्षाधिकारी 
के रूप में, सरकारी सेवा के 32-33 बरस पुरे करके भी लाला ईश्वरदास जी 
ने घर में बैठ कर विश्राम करने की बात नहीं सोची। वे शरीर से अवश्य दुबले 
थे, लेकिन इस दुबले शरीर मेँ उनका उत्साहौ मन सोच रहा था कि अभी उसे. 
अपने देश का, अपनी धरती का ओर अपने समाज का ऋण चुकाना हे। एक 
कर्तव्य को निपटा कर फारिग हुए थे कि दूसरा महत्त्वपूर्णं कर्तव्य बुलाने लग 
गया । समाजसेवा के लिए मन उत्सुक हो उठा । किसी धार्मिक अथवा राजनयिक 
सभा-संस्था से जुड कर काम करने के लिए उनके मन में कोई रुचि नहीं थी। 
उन्हें किसी ेसे, समाज-सेवा के क्षत्र कौ तलाश थी जहां उनकी भावनाओं 
को, स्वतंन्र रूप से काम करने का सन्तोष मिले। 
जम्मू नगर में ठेसी एक आदर्शं जगह ओर संस्था मौजूद थी, जिसेश्री 
मींगी जैसे व्यक्ति कौ तलाश थी, जो मन, वचन ओर कर्म से समाज-सेवा 
करने के लिए समर्पित हो। वह आदर्श जगह ओर संस्था थी जम्मू नगर के 
उत्तरी कोण भें स्थित, 84 कनाल के विस्तृत त्र में फैला हुआ श्री वेद्‌ 
मन्दिर। यह 84 कनाल का भूखंड उन्नीसवीं सदी के शुरू के बरसों तक, पास 
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के रामनगर नाम के जंगल का ही एक हिस्सा था ओर यहां भी कई प्रकार के 
हरे भरे वन्य वृक्षों कौ भरमार थी । यहां पिछले पचास. पचपन वर्षो से आजतक 
इस स्थान के प्रबन्धक (1481261) के रूप मे काम कर रहे श्री ठाकुरदत्त 
शास्त्री ने बतलाया कि एक स्वामी चम्पानाथ योगी, नवम्बर, 1916 ई" में डस 
जगह पर आए थे। दो-चार दिन के बाद महा प्रताप सिंह को पता चला कि 
कोई बड़ा तेजस्वी साधु, जम्मू शहर के मुहल हवेली बेगम (जिसे आज कल 
कर्णनगर कहा जाने लगा है) के सामने, जंगल मे धूनी जला कर बैठा है। 
महा प्रताप सिंह साधुओं-फकीरो का बड़ा सन्मान करते थे । बह मंडी मुबारक 
में अपने महल से चल कर वहां आकर चम्पानाथ योगी से मिले । महाराजा ने 
उन्ं किसी दूसरी सुविधा-पूर्ण जगह मे चल कर रहने के लिए कहा । चम्पानाथ 
नहीं माने। कहने लगे “भै इसी स्थान को” वेद मन्दिर बनाना चाहता हू, यहां 
वेदों का पठन-पाठन हो । वेदं का सन्देश जन. जन तक पहुंचे । यहां एक गौ- 
शाला नने ओर गौ-सेवा हो। तीसरे निर्धन लोगों को आश्रय मिल सके । 
महा प्रताप सिंह ने 84 कनाल का यह एकान्त भूखंड श्री चम्पानाथ 
योगी को इन तीन उद्यो की पूर्ति के लिए लिख दिया । 20 दिसम्बर 1916 
ई° को यह दस्तावेज लिखा गया था। श्री चम्पानाथ यहां दस वर्ष तक रिके 
रहेओर फिर पुरमंडल के पास देवन नाम के गाव के बाहिर एक पहाड की 
गुफा मे जा टिके । 10-11 वर्ष के बाद वहीं उनकी मृत्यु हुई । चम्पानाथ ने जिन 
तौन उदश्यों कौ पूर्ति के लिए इस जगह को स्वीकार किया था, उन तीनों 
उदश्यों की पूर्ति के लिए अपने प्रयल का श्री गणेश उन्होने यहां कर दिया था। 
सन्‌ 1926-27 ई मे श्री चम्पानाथ वेद मन्दिर कौ व्यवस्था का काम 
जम्मू के कुछ सरकदी शहरियों कौ एक प्रबन्ध-कमेटी को सौपकर यहां से 
विदा हुए। उनके एक शिष्य थे इन्द्रनाथ, जिन्हं 


ट इस लेखक ने (अर्थात्‌ मैन) 
वेद मन्दिर मेँ एक “वीर अभिमन्यु आश्रम' 


के कर्ता-धर्ताके रूपमे देखा हे। 
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बहुत कुशल तीरअन्दाज थे वह । उडती चील को अपने तीर से नीचे गिराने का 
उनका एक कौशल मैने वेद मन्दिर मे, एक समारोह कं अवसर पर देखा था। 

जिस प्रबन्ध-कमेरी का गठन श्री चम्पानाथ स्वयं कर गए थे.जम्मू के 
अपने समय के एक प्रमुख समाजी कार्यकर्ता, ला" हंसराज (महाजन) उस 
कमेटी के मंत्री थे। वस्तुतः वे ही वेद मन्दिर का योग-क्षेम देखने वाले प्रमुख 
व्यक्ति थे । वे 16 बरस तक वेद मन्दिर कमेटी के मंत्री -पद पर रहेओर 16 
बरस तक बे लगातार रोज शाम को 2-3 घंटे वेद मन्दिर मे गुजारते थे। जम्मू 
की एक महान्‌ विभूति थे स्व लाला हंसराज । सन्‌ 1944 में 78 बरस कौ आयु 
भोग कर वे स्वर्ग सिधारे थे । उनके बाद वेद मन्दिर कमेटी के मंत्री पद पर आए 
हमरे कथा-नायक लाला ईश्वरदास मींगी, जिन्होंने लाला हंस राज की 
कार्य प्रणाली की परम्परा को जीवित रखा । श्री मीगी सन्‌ 1943 ई सेसन्‌ 
1972 ई तक, लगभग 29 बरस इस महत्त्वपूर्णं जगह की निगरानी करते रहे 
ओर इसे, उसके मूल उद्देश्यों के अनुरूप, व्यवस्थित ओर विकसित करते रहे । 
लाला हंसराज के समान ही वे भी इन 29 बरसों मे प्रतिदिन यहां आते रहे ओर 
यहां सेवा का काम करते रहे । 

लाला मुल्कराज सराफ ने सन्‌. 1969 ई° के अन्त मे लाला ईश्वरदास 
को पत्र लिख कर, अपने प्रकाशित होने वाले अग्रज ग्रंथ ^/&/६ 182 
600 & 14/00 5 4/0” के लिए अपने जीवन की संक्षिप्त जानकारी देने 
के लिए निवेदन किया था। श्री मींगी ने जनवरी 1970 ई° को, दो पन्नों मे लिख 
कर निज जीवन-सम्बन्धी जो जानकारी सरफ़ साहब को भेजी थी, उसकी 
एक 010४ उनके कागजों मे सुरक्षित थी। इसमें उन्होने सरकारी सेवा से 
रिटायर होकर, वेद मन्दिर मे जो इतने बरस तक समाज-सेवा कौ," उसके 
सम्बंध में लिखा है : 
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“नवम्बर, 1941 ई° मे, शिक्षा-विभाग से सेवानिवृत्त होने से कुछ 
पहले ही कुछ समाज-सेवा करने की इच्छा के कारण मैने वेदमन्दिर, 
जम्मू कौ प्रबन्ध-समिति के मन्त्री के रूप में काम करने कौ धारणा मन 
मे पक्कौ कर ली थी। फलतः सन्‌ 1943 ई” मे मेने यह उत्तरदायित्व 
अपने ऊपर ले लिया। तब से लेकर आज तक में उसी पद पर सेवा- 
कार्य कर रहा हूं । इस अवधि मेँ मेने नीचे लिखी कुछ संस्थाओं कौ 
वहां स्थापना करवाई है : 
(1) एक अन्ध-विद्याललय । इस संस्था को चलाने का उत्तरदायित्व 
अब रियासत के समाज-कल्याण महकमे ने ले लिया है। 

(॥ ) अनाथ बच्चों के लिए एक बाल-निकेतन नाम का अनाथालय, 
जहां इन बच्चो को स्कूली शिक्षा के साथ-साथ कुछ व्यावसायिक काम 
भी सिखलाए जाते है । वेद-मन्दिर में, इन बच्चों के रहने तथा भोजन 
आदि का प्रबन्ध भी किया गया है। 

(॥॥ ) दुर्बल तथा वृद्ध लोगों के लिए एक “होमः (1101॥€) तथा 
एक प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र भी स्थापित किया था। अब दो स्वतन्त्र 
प्रबन्ध-समितियें इनको व्यवस्था चलाती रहै । 

(॥४) एक गौशाला, जिसकी व्यवस्था का उत्तरदायित्व अब स्थानीय 
सनातन-धरम सभा ने अपने जिम्मे ले लिया है । इस तरह वेद मन्दिर, 
जम्मू मे, मानव-कल्याण के कई काम किए जा रहें हँ । इस मन्दिर कौ 


स्थापना महा प्रतापसिंह जी ने संवत्‌ 1972 वि० (अर्थात सन्‌ 1916 ई” 
के शुरू में) की थी। 


श्री मींगी जी द्वारा लिखा गया उनका अपना जीवन 


वृत्त (810 - 
02) पन्ना 75 पर छापा गया है। 
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जम्मू रेडियो से प्रसारित उनकी एक डोगरी वार्ता 

लाला ईश्वरदास मींगी ने रेडियो जम्मू से, समाजी विषयं पर अपनी 
लिखी कुछ वार्ताएं भी प्रसारित कौ थीं । नमूने के तौर पर उनकौ एक डोगरी 
वार्ता यहां दी जा रही है, जिसका शीर्षक था; 


“मुलखे इच अत्रे, लूले, लंगड़ं दे कल्याण गित्त" 
[ देश में अन्धे, लूले ओर लंगडे लोगों के कल्याण के लिए] 


यह वार्ता उन्होंने 21.12.1964 ई° के दिन प्रसारित कौ थी । इस वार्ता 
की दो बाते मुञ्ञे महत्वपूर्णं लगीं । एक तो इस वार्ता को भाषा डोगरी, ओर 
दूसरी, इन अभागे लोगों कौ भारत-भर में दयनीय अवस्था, ओर तत्सम्बंधी 
आंकडे आदि । इस समय श्री मीगी वेदमन्दिर मे क्रियात्मक रूप से इस तरह 
की सामाजिक समस्याओं से दो-चार हो रहे थे। अन्ध-विद्यालय ओर उनके 
लिए छात्रावास स्थापित करने कौ परिकल्पना, वृद्धाश्रम का संचालन ओर 
अनाथ बच्चों की शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध ओर उनके खाने-पीने तथा रहने के 
लिए आवास कौ व्यवस्था करना आदि। इस संस्था का नाम बाल-निकेतन 
हे । यह रेडियो वार्ता, उनके उस समय के समाज-सेवी किरदार पर प्रकाश 
डालती हे । यही इसका महत्व हे । उनकी उस वार्ता को उसके कुछ दिजे 
(शब्द-जोड) दुरुस्त करके, उसे दुबारा लिख कर यहां शामिल कर रहा हू । 
(देखें सफा नं. 79) 

इसी वार्ता के साथ, अंग्रेजी भाषा में लिखे उनके एक पत्र को भी यहां, 
उनके इस 'मोनोग्राफ' मे शामिल करना मुञ्चे जरूरी लगा। यह पतर उन्होने 
10.3.1970 ई" के दिन, रियासत के उस समय के राज्यपाल ( गर्वनर) महोदय 
को लिखा था। जिसका मकसद था कि राज्यपाल महोदय शहर के उन नागरिकों 
` के बुलाए, जो उस समय 70-75 वर्षं को आयु पार कर चुके हँ, ओर जो 
समाजसेवा का कोई न कोई अच्छा काम कर सकते हे ओर उन्है एेसा काम 
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करने के लिए प्रित करे श्री मीगी ने इस पत्र में उन्हं लिखा थाः 


“06 ॥द॥1 00180 ज 10 (640661 ऽ 10 170 ५५३5 19 
1119016 8 18106 1111061 01 06150118 र 8५५९1080 806 
10 ५166112/66 5068| 561\/168. [|15 ५४ 1651 ॥1 16 
\/81818 अ 116 1185865 8110 6118016 0५ 60016 {0 [184 
188111४ 210 (58101 8 .'" 


माननीय राज्यपाल के प्राईवेट सकत्तर श्री तेजासिंह ने श्री मींगी को 
उनके पत्र के मिल जाने कौ सूचना दी थी । लेकिन उनके पत्र मे लिखी उनकी 
प्रार्थी को कोई अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं हुई । काफी समय तक राज्यपाल 
महोदय से प्रत्युत्तर कौ प्रतीक्षा करके, अन्ततः श्री मींगी ने ला" मुल्कराज 
सराफ ओर वृद्धाश्रम के प्रबन्धक के रूप मेँ काम करने वाले जम्मू के एक 
आदर्शं समाजसेवी, श्री रामनाथ प्रभाकर से विचार- विमर्श करके, स्वयं ही 
एसे लोगों कौ एकदिवसीय कान्स वेद-मन्दिर परिसर मे करने का निश्चय 
किया। 

इस सम्बन्ध मे उनके हाथ का, उर्दू में लिखा एक प्रारूप (018) 
मुञ्ञे मिला है, जिसमें उन्होने, उस सम्मेलन मे बोले जाने या पदे जाने वाले 
अपने भाषण की एक रूपरेखा लिखी है उनकी उसी रूपरेखा से मुञ्ञे पता 
चला कि श्री मींगी जौ ने स्वयं शहर के वयोवृद्ध व्यक्तियों की यह बैठक 
वेदमन्दिर मे बुलाई थी। 

उस बैठक में कितने लोग शामिल हए ? उस सम्मेलन को ओर किन 
लोगों ने सम्बोधित किया, तथा उसका परिणाम क्या निकला 2 इन बातों कौ 
सूचना दे सकने योग्य कोई रिकाई उनके कागज मे मुञ्चे नहीं मिला । लेकिन 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह सम्मेलन श्री मीगी की समाजसेवी लग्न ओर . 
प्रतिबद्धता को अवश्य दर्शाता है । उनका वह पत्र तथा उनके भाषण का प्रारूप 
दोनों भने यहां शामिल किए है । 
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लाला ईश्बरदास मींमी का जीवन-वत्त ( 81०-0०!व). 


श्री मीगी ने अपना यह जीवन -वृत्त 10 जनवरी 1970 के दिन, जम्मू मे 
पत्रकारिता के अगु श्री (अब स्व) लाला मुल्कराज सराफ को भेजने के 
लिए त्यार किया था। श्री सराफ ने श्रीनगर (कश्मीर) से श्री मीगीको एक 
(लगा) भेज कर निवेदन किया थाः 


॥। ५९81 18906016 1162110। 98॥1 10, 


१०८ ५५1 06 26 10५10५४ 118 | 1188 12111166 {0 01119 
© 8 ५014111101005 ५&॥९< "88 8००६ & \//110'5 \\110 1 970. 1 
५1|| 07187 11018 11811 016 11100580 (1000) 1680119 


. 0ालाो@ा), लि दा6 ८5, 2त07117116121015, 1140511181515 204 


016 410711181185 1 1116 96.10८ {11401016} 1010 81190) 
0057101 ज #०७८ 0४01. । ब) 0 (8401661 ४0५, 10618016, 10 
(९1101 16 1716 [8\/8 106 (64096 िणिी्ीठा) 0) 16 नी 
6105860 9170 85 5001) 85 00551016. 


[28166 : 29 -11-1969 ¶00ाऽ 9116819 
॥॥८॥९ १2 ऽ वार्था 


1 &0॥10॥ 


श्री ईश्वरदास मींगी ने, इस फार्म के अनुसार अपने विषय मे जो 
जानकारी श्री सराफ साहब को भेजने के लिए त्यार को थी बह उनके सरकारी 
नौकरी के लम्बे असे पर भी कुछ प्रकाश डालती हे । जैसे कि हैडमास्टर के 
रूप में उन्होने किन-किन इलाकों के हाई स्कूलों मे काम किया । इस पद्‌ से 
उननति करके वे इस्यैकटर के रूप मे ओर अन्त मे बी" टी° वलास के इन्वार्ज- 
प्रोफेसर के रूप मे काम करके सेवा-निवृत्त हृए। 
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उन्होने इस जीवन-वृत्त.मे इस बात कौ ओर भी संकेत किया है कि 


सरकारी नोकरी के दायित्व को निभाने के बाद जब उन्होने समाज-सेवा करने 
की इच्छा से प्रेरित हो कर वेद मन्दिर कौ प्रबन्धक कमेटी के अवैतनिक 
मन््री-पद का भार सम्भाल कर वहां लगभग 28-.29 वर्षं तक, लग, निष्ठा 
ओर सेवा-भाव (के अनुशासन) से काम किया तो वहां किन-किन सेवा 
संस्थाओं की स्थापना की । मेरी नजर मे लाला ईश्वरदास मींगी अपने जीवन में 
कौ गई इस लम्बी समाज-सेवा के कारण ही चिर -स्मरणीय हो गए हैँ । 


-1. 
2. 


14810: ।911\//46 0^5 ॥॥६/^1५08 


086 & ९३66 ग 11: 141) 42181 1943 8॥५ ण 
281) ।५०५. 1886 ^.0. ०३५८३ 2110}. 


26068110: 8.4., 9.4.\/, 8.1. 


48716 र ५1; 11. 21801 061. /68॥ ग 11811206; 
1915 4.0. 


65810: [हवन (1डेदनौन, 11686186, ॥)- 
{06600 810 ९1065801) 


९89 ९वाश्लाः ^ 0859110 8.4. 60166 ©480).101 
६118198 00806 ^88 ॥1 1907 (11616 | ५011 {५/0 010 
76085 01 9181709 1191 1 ©1015) & 89976081) । 
06081716 8 16801161. ©11€ €8॥ 8€॥ । ५25 58711 10 
1 क्षी ©0॥606 1817016 ५/61€ । 0825860 9.4.५८ 
दवा. 7) 1909101 0५13७, 51807011 1 1116 ०10५. 
106 1 6110151 & 29060816 806 \/85 8४/21060 8 
५०।० 11608 800 8 01128. 1176) । 85560 1116 8.1: 
0609166 @व).॥1 1910. | 16517160 77\/ ४/011< 1) 106 
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€1621101 तथण. ज &॥< 9816 876 00111106 {0 ५011९ 
१ | (16 9 {€ {17801 9 55 #€815 ग 79/ ॥& 
85 01085801 11-018196 ° 8.1. @1855 1 1116 ?1166 
< 2165 0018608 «17101. ^8 116व807)88161 छ 001 
50106016 । 080 ५०५९५ 21 ५1, 5811108, 48111111, 
^।९/171, 9117808, ५61710८ 814 81182621//8 8110 
85 81 15060119 9061 । ॥8५ 10186 1110५01 
(ताएता 814 ।(811108 तौा1615. 
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{© 6065 {0 1115 86५५, 0617108 84 710 0४ ५1 [6 
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रेडियो वार्ता (डोगरी) 21-12-1964 


0816 0 8.85. 
^° मुलखे इच अने, लूले, लंगडं दे कल्याण कित्तै"" 


सादे मुलखे च करीबन 44 लक्ख बदकिस्मत अंगहीन लोक अज्ञानता 
करी दुखी रोंहदे ते बेजती दा जीवन बतीत करदे न। मुलखे दे इने विकलांग 
लोके गी समञ्चाने दी लोड ए जे, कुसै इक अंग दी कमजोरी दे सवाए, बाकी 
हालत च ओद्‌ लोक ठीक-दीक इन्सान न । 

अक्खिर्ये दे अने लोक सब कम्म करी सकदे न, सवाए उने कम्मे दे, 
जिरनँगी कर्ने आस्ते नजर ` जरूरी ह॒न्दी ए। विकलांग वच्च च बी खेडने दी 
तांहग हुन्दी एे। ओद्‌ दूए बच्चे आला लेखा प्यार दे भुक्खे हुन्दे न। अपने 
आले-दुआले दिये चीजें बारे जानना चाहल्दे न। इस्सै करी केडये नग्गरं च 
सरकार दी तर्फ ते दानी पुरखें पासेआ केई संस्थां चालू कौतियां गेडयां न । कौ 
जे बच्चे गै कुस देसै दे सरमाया हुन्दे न । उन्दी योग्यता ते शक्ति कन्ने अस अपने 
मुलखे दी शक्ति दा अनुमान लाई सकने आं । 

साढे देसै च लोक-राज होने करी सरकार समञ्ञदी ए जे जेहडे बच्चे 
शरीरक तोर पर असमर्थ न उन्दे विकास आस्त बी जतन कीता जाना चाहिदा 
एे। 

असे गी पता होना चाहिदा जे अने ओह्‌ हुन्दे न, जेह्डे इक गज दी 
दूरी पर खुले दे हत्थे दियां ओंगलां नेई गिनी सकदे । इसले भारतवर्शे च एेसे 
लोक दी गिनती 22 लक्ख ए। इन्दे चा मते मनुक्ख 20 ते 40 साल दी आयु दे 
दरम्यान अपनी नजर गुआई चुके दे न। इस आयु कोला पेहलं जेहडे अने होई 
जन्दे न, ओह्‌ मते सारे माऊ-बन्बा दी लापरवाही करी हन्दे न। 
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जम्मू ते कश्मीरा बिच बी दोन थाह्रं इक--इक पैसा स्कृल सरकार 
पासेआ चलाया जा करदा ए,जित्थं एसे नाबीना बच गी पटना-लिखना, 
गाना-बजाना, कष्पडा बुना, कुर्सियां ते टोकरियां बनाना, मोम बत्तियां बनाना 
सखालदे न । कई अने पदी-लिखिये, मास्टर, बकौल, ते गाना सखलाने आले 
, उस्ताद बनियै अज्ज समाज च अपनी रोजी कमा करदे न । बोले( बहरे ) आदमी 
दे बोलने आले अंग बिल्कुल ठीक हुन्दे न पर को जे ओह दूए दे बोल सुनी नेई 
सकदे, इस करी ओह्‌ शब्दे ते फिकरेगी बोलना सिक्खी नेई सकदे। इस करी 
बोले मनुक्छ गुगे बी होई जन्दे न । बोलने द ताकत, कुदरती नेई ओन्दी, उसी 
दुएं गी सुनियै ते उन्दी नकल करियै हासल कीता जन्दा एे। बेहरे जागते गी ` 
पठना-लिखना सखाने आस्तै दिष्टी, लखनऊ, नागपुर, कलवत' , मदरास, 
बम्बई आदि नगरे च स्कूल हैन, जत्थ इने जागते गी केई किस्म दे हुनर 
सखाने दे इन्तजाम कीते गे न। भारत च एेसे बच्चे ते आदमियं दी तदाद इस बेह 
12 लक्ख ए। हन बैहरं आस्त सुनने दे यन्त्र बी बनन लगे न जिन्दौ मददौ कने 
घर सुनी सकने आले लोक बी गने-बजाने ते नारटक-सिनमा आदि दिक्खने दा 
अनन्द प्राप्त करी सकदे न। 
अने ते बोले लोके दे अलावा भारत वँ च करीबन दस लक्ख लूले- 
लंगडे लोक बी हैन । इन्दे कने पुराने जमाने च भिन-भिन देसे च के-के 
सलूक कीता जंदा हा, एह शायद तुस नेई जानदे । पच्छम पासै इक लौहका देस 
.ए सपार्टा। उत्थं लंगड़ं गी पाड दी चोटी परा खल रुलकाई सुखदे हे, तां ज 
इन्हे विकलांग लोकं दा समाज पर बो नई रवै । भारत च इन्दे कने इना 
कठोर व्यवहार ते भाएं नई हन्दा पर इन्दे इलाज -मुआलजे दा म॒नासन ख्याल 
नौ नेई कीता जन्दा। पर बड़ी जंग दे बाद जिसलै भारती सपाही मती गिणती च 
लगड होडयै वापस आए तां इन्दे इलाज आस्तै शफााने खोले गे । पूना विच 
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नकली अंग बनेने दा इक कारखाना बी कम्म करा करदा ए । 1947 दे बाद, 
बम्ब, मदरास ते कलकत्ता दे सरकारी शफाखानें च इने लोक दे अलाज आस्ते 
खास प्रबन्ध होई गेआ एे। 
भारत सरकार दे महकमा सेहत ने अग़रहजे दे पुनवसि लेई नेहरु जी 
दी याद निच, दस करोड़ सुप्‌ दी इक योजना बनाई ए। इत्यादि .... इत्यादि 
वृद्ध-कान्करस 
रियासत के माननीय राज्यपाल को लिखा, श्री मीगी का एक पत्र 
पत्र अंग्रेजी मे था, जो इस प्रकार हैः 
ए 
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श्री मीगी जी के इस पत्र कौ गर्वनर महोदय के पास पहुंचने को सूचना, 

उनके प्राईवेर सेक्रेटरी श्री तेजा सिंह ने 13-3-1970 को श्री मींगी को दी। 
मालूम होत्रा है कि गवर्नर साहब को पत्र लिखने के बाद श्री मग ने स्वयं 
अपने ही भरोसे, वेद मन्दर मे शहर के बडे बुजुर्ग लोगों की एक कान्स 
करने का आयोजन किया । इस कान्स में पढने के लिए श्री मीगी ने अपना जो 

- भाषण तैय्यार किया था; उसकी एक “रफ (०.५०) रूपरेखा उनके कागजों 


मे मुज्ञे मिली है । यह भाषणं उन्होने उर्दू जनान में ओर उरू लिपि में लिखा है। 
जो इस तरह हैः 


“भै आप से अर्ज करना चाहता हू के इस कोस के बुलाने का 
ख्याल कैसे जया? मेरा एक दोस्त अपने बेटे के साथ मिलकर दुकान का काम . 


श 
५ 
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करते थे। किसी वजह से उन्होने काम करना बन्द कर दिया ओर घूम-घाम 
कर जिन्दगी बसर करने लगे। मैने उन से कहा के बगैर किसी शुगल के 
जिन्दगी अच्छी तरह बसर नहीं हो सकती। आईये, मेरे पास वेद मन्दिर में 
आकर अनाथ बच्चों कौ सेवा किया करो । नहीं आए। लेकिन बीमार होकर 
सुर्गबासी हो गए। 

इसी तरह मेरे एक वाकिफ़ महकमा गर्वनरी से रिटायर होकर प्राईवेट 
नौकरी करते रहे । उसके खात्मा पर शहर मे इधर-उधर फिरने लगे । मैने उनसे 
भी कहा के अन आप कोई काम नहीं कर रहे है, मेरे पास वेद मन्दिर मे आकर 
कुछ समाज-सेवा का काम करो । लेकिन वे भी नहीं आए। बाद में पता चला 
के वो थोड़े अर्सा के लिए बीमार रहकर चल बसे । 

जन भने यह देखा के अकसर लोग नुदापे मे कुछ मुफीद शुगल न 
रखते हए, वेदों मे लिखी हई सौ बरस कौ आयु तक नहीं पटंचते, तो कुक 
जतन करना चाहिए । मेने गर्वनर साहब को एक चिद के जरीए इस्तदुआ कौ 
उग्र-रसीदः इशखास को बुला कर उनसे दरयाप्त करे के उनकी लम्बी उग्र 


काक्याकारण है ओर अब किस लिए जीना चाहते है ? उनके सकत्तर साहब ` 


ने चिद्री कौ पहंच बखूबी तसलीम की । लेकिन गर्वनर साहब से अपनी चिद 
का कोई जवाब न पाकर मने ब-मश्वरा लाला मुल्कराज जी सराफ एक 


~ €“ * 


फहरिस्त उपर-रसीद : इशस्छास को तैययार कौ के गर्वनर साहिब को फिर , 


लिख के इन लोगों को मदू किया जाए। लेकिन इसी अरा में गवर्नर साहब 
सिरीनगर चले गए। मैने प्रभाकर (श्री राम नाथ प्रभाकर) साहब से इस बात 
का जिक्र किया। उन्होंने कहा के यह कान्प्र॑स हम खुद यहां बुलाते हे । सो 
यह कारण हुआ आपको यहां तकलीफ देने का। अब मँ आप से इस्तदुजा 


करूंगा के जो सूवालात ने दावतनामः मे आपको लिख भेजे ह .उनके बारेमे 
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अपने ख्यालात का आप इजहार कर के मै आपको बातों का निचोड़ गवर्नर 
साहब की खिदमत मे भेज कर फिर इस्तदुभ कर के कोई एसा तरीका 
` ` निकाले के तमाम. रिटायड आदमी किसी न किसी शुगल में ता-इख्तताम- 
जिन्दगी लगे रहं ओर लम्बी उम्र पते हए लोक-कल्याण का भी काम करं 
` ` इस गर्ज के लिए मै तजवीज करता हूँ के श्री को आज 
की सभा का प्रजीडैट मुन्तखिब किया जाए। । 
पहला सवाल है के आदमी की लम्बी उप्र के कारण क्या? 
भारत के आजाद होने के बाद, तेइस (23) साल के अर्सा मे लोगं कौ 
ओस्त उग्र ॐ साल से बद्‌ कर 45 तक पहुंच चुकी है । वयो कि महकमा 
सेहत-व-सफाई कौ कोशिशों से कई बीमारियों को जड़ से उखाड़ कर फैक 
` दिया गया है । मसलन-मलेरिया, हैजा , तपेदिक, चेचक बगैरः। दुसरे, हिन्दोस्तान 
. में दुवाइयों के कारखाने खुलने कौ वजह से दवाइयां ओर ^विटामिन्स' वगैरह 
सस्ते दामों मिल सकती है । ओर लोगो की भी ताकत-ए-खरीद बढं गई है । 
इस लिए भी ओस्त उप्र लोगों क ज्यादा हो गई है । कई कारण पेसे है, जो अब 
 . पदे-लिखे लोग जानते ह । मसलन सेहत-सफाई के उसूलों पर अमल करना। 
गिजा का मौसम के मुताबिक वाना ओर हज्व जरूरत "विटामिनों" का इस्तेमाल 
` -करना। तीसरे धार्मिक उसूलों पर अमल करने सी भीं पयु बढती है । 
+ जैसे ईंश..उपनिषद्‌' के दूसरे श्लोक मे लिखा है के “इन्सान को इस 
५ दुनिया मे आकर शुभ कर्म करते हुए ही सौ साल तक जीने की तमना करनी 
चाहिए। जो इन्सान इस रास्ते पर चलना चाहता है, उसके लिए दूसरा कोई 
` -रस्ता नहीं है । इस (शुभ कर्म) के रास्ते पर चलने वाले के मन में गल्त रास्ते 
का मोह पैदा नहीं होता 


उपनिषद्‌, बड़े वाज्या तौर पर हमे रास्ता दिखाती है किं हमें हमेशा 
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भलाई के, खिदमत के ओर सचाई के रास्ते पर चलते रहना चाहिए। जब हम 
कर्म को टालते हैँ तो हमारी जिन्दगी बोञ्ञल व दुखदायक हो जाती है ओर 
हमारी उग्र कम हो जाती है। 

अब कुछ जाती तजरुबे कौ विना पर भी मँ कह सकता हूँ कि आदमी 
तम्बाकू बगेरा मुजिर आदतों मेँ न फंसे ओर निष्काम होकर जिन्दगी मे अपने 
फरायज को निभाहने कौ कोशिश करता रहे, जब चिन्ता-फिक्र मन को बेचैन 
करे तो फ़रन किसी मुफौद किताब के मुताले मेँ लग जाए तो जिन्दगी आराम 
से गुज्रती रहती है ओर उप्र में इजाफा होता है। | 

जहां तक हामरे सामने रखा गया दूसरा सवाल है कि इस बुढापे मेँ भी 
हम आगे करना क्या चाहते हैँ ? 8 र 

मेरी बाकी जिन्दगी का एक'ही मकसद है के मेँ महाराज प्रतीप सिंह 
जी के, वेद मन्दिर के लिए रखे गए तीसरेमकसद को पूरा करत । वेद मन्दिर 
कमेटी की कोशिशों को कामयाब बनाने के लिए तन-मन से जतन कररे। ` 
महाराजा साहब ने वेद मन्दिर को तीन मकासद पूरा करने के लिए कायम 
किया था - (1) गरीबों की खिदमत (|) गौ-रक्षा ओर (1) वेद-प्रचार। 








इति 


1. इश उपनिषद का दूसरा श्लोकः ल-त 3 
कुर्वनेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। ४ 
एवं त्वयि नान्यथेतो ऽस्ति न कर्म लिप्यते 7रे ॥2॥ 
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जीवन ओर मौत-दो अटल सचाइये ! 
लाला ईश्वरदास र्मीगी जैसे कर्मयोगी ने 25.10.163 ई“ के दिन, 
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25. 2. 1969 


1.1.851 7१ हि 1 वाल्मा पीवा 1 ९,३5  उावे्टवा, [ ५८25 
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1260661 3016 0 तछ0। 70 पत णिः धकरणं [91 भा रणा, 


एप्रिल सन्‌ 1969 मे ला ईश्वरदास जी 83 वर्ष कौ आयु भोग चुके थे, 
इस लिए वे हर तरह के शारीरिक कष्ट को शरीर-यात्रा के अन्त की सूचना 
 समञ्ञने लगते थे। वे आर्य-समाज के सिद्धान्तो को मानते थे। अपने पुत्र के 


नाम अपनी अन्तिम लिखित इच्छा मे उन्होने उन्हीं सिद्धान्तो के अनुरूप अपना 
अन्तिम संस्कार करने का निदेश दिया था। 
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लेकिन अभी उनकी यात्रा का आखिरी पड़ाव छै बरस कौ दूरी पर था। 
इस शारीरिक कष्ट से उभर कर वे फिर वेद मन्दिर में कार्यरत हो गए ओर 
1972 ई० में उन्होने 86 वर्ष कौ आयु में, वहां से अवकाश ग्रहण किया । उसके 
बाद लगभग 3 वर्ष वे अपने परिवार जनों के साथ अपने घर में रहे । कापी का 
एक पन्ना मुञ्चे ओम प्रकाश मीगी ने दिया उस पर 29 . 9. 1975 कौ तारीख 
डाल कर ओम जीने नोट किया था 


" [251 1110६, शीला ५४ ण्ट 1९511655." 
उन्होने दो बाते करहीः- 


†). एक यह कि मुञ्चे स्वामी जी बचाने का यल.कर रहे हैँ । कष्ट 
बहुत है । जीना नहीं चाहता। अब आप लोग यह उल्टी प्रार्थना 
कर कि मँ इच्छा-रहित होकर इस शरीर के बन्धन से छूट जाऊं। 


1). मेरा चौथा करके, गौतम (श्री मीगी जी का पौत्र)का विवाह 
10.10.1975 कौ निश्चित कौ हुई तिथि पर कर दें। 


“स्वामी' जी से अभिप्राय स्वामी सर्वप्रकाशानन्द (हरिद्वार) से था। उस 
समय उनके मन मेँ महत्त्वपूर्णं बात यह थी कि इच्छा-रहित मन के साथ मेरा 


शरीर चट । पोते के विवाह की बात भी, उनके सचेत मन कौ सूचक हे। 


“ईश्वर उनकी आत्मा को शान्ति दे ।' 
“त 
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किफ़ायत बर्तो, सुख मिलेगा। 
गरीबी से मजवृूर आदमी पाप-कर्म भी करने पर उतारू हो जाता है | 


धेय से विचार करके निष्कर्षं निकालो, जल्दबाजी के निष्कर्ष अकसर 
गल्त होते हे । 


बच्चे को पहले अच्छे-नुरे संस्कार अपने माता-पिता से मिलते है । 


यदि एक बार यतन करने से सफलता नहीं मिली तो निराश मत होवो । 
फिर यत्र करते रहो, जब तक सफलता न मिले। 

ब्युठ बोलने से शायद तत्काल कुछ लाभ हो, लेकिन अन्ततः यह घारे 
कासौदाहे। 

बाहिर के पट बन्द कर ओर भीतर के पट खोल। [कबीर] 
सत्कर्म करो ओर ईश्वर पर भरोसा रखो। 

माया-जाल बड़ा पक्ता होता है । इसमें फंस कर छुटकारा, ईश्वर की 
दया से ही संभव है। 

मदद उनकी करो, जिन्हें तुम्हारी मदद कौ जरूरत हे । 
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